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मयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन आदि देशों में गने वर्षों सम मापत्र ए८ 
मूल्याकन के सत्र मे बड़ी भारी प्रगति हुई है । यह प्रगति सैद्धान्तिक तथा व्यावहारित 
दोनो ही रूरो में हुई है। सैद्धान्तिक रूप मे मापन एवं मूल्याक्न विधय पर अमेव 
पुस्तिकाओं तथा परीक्षणों वा प्रकाशन हुआ है। इस प्रगति का, विशेषकर सैव्वाल्तित 
पक्ष का, भारत पर भी प्रभाव पडा है, परिणामस्वरूप हिन्दी तथा अन्य भारतीर 
भपाओ में मापन एवं मूत्याकन सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है । भारत 
में मापन तथा मुल्याकन के व्यावहारिक पक्ष की उतनी अधिक प्रगति नहीं हुई है । 


राजस्थान विश्वविद्यालय ने वी एंड. पाठ्यक्रम मे मापत एवं मूल्यावन क॑ 
महत्त्वपूर्ण एवं विशेष स्थान प्रदान जिया है। इस पाठ्यक्रमानुमार विपम्र पर कोई भे 
पुस्तक उपप्ष न थी पाठ्यक्रम से कुछ शीर्षक तो ऐसे सम्मितित किये गये हैं जिन 
पर हिन्दी भाषा मे बोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, जैसे भारत में परीक्षा का 
इतिहास तथा शैक्षिक उद्देश्य । इस भ्रकार के शीर्षको को प्रस्तुत पुस्तक में उपयुक्त 
क्यान प्रशन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक पूरी तरह राजस्थान विश्वविद्यालय के 
थी एड पाध्यक्रम के अनुसार लिखी गई है, विम्तु अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र भी 
इस पुस्तक से साम उठा सकेंगे, ऐसी पूर्ण आशा है 3 

प्रस्तुत पुस्तक दो खण्डों मे विभक्त की गई है। प्रथम खण्ड में मूल्याकन सथा 
मापन विधियों की चर्चा है तथा द्वितीय खण्ड में सास्यिक्रीय सिद्धान्तों बी व्यावहारिक 
विवेचना की गई है । #ः 


पुस्वक् लेखन-कार्य हेतु अनेक अग्रेजी तथा हिन्दी की मूल पुस्तकी का अध्ययते 
विया गया है | आवश्यक स्थानों पर इनमे उद्धरण भो दिये गये हैं । दल उद्धरणों वा 
हिन्दी अनुवाद भी सरल तथा रप्ट भाषा में दिया गया है। बेसे भी सम्पूर्ण पुस्तक 
की भाषा को सरल तथा सुगम बनाये रखने का श्वास दिया गया है। धकनोरी शब्दो 
की अग्रेजी भी शब्दों के साथ ही साथ दी गई है $ 

प्रस्तुत पुस्तक लिखने री द्रेरणा मुझे मेरे छात्रों से मिली है। वे एस प्रकार 
की पुस्तक के अभाव की ओर भेरा घ्यात बरावर आकर्पिठ करते रहे । पुस्तक इन्ही 
दी प्रेरणा दा फल है, अतः सभी छात्रों के प्रति मैं झृदझन हैं। पुस्तक लेखन में मेरी 


प्रराशक 
विनोद पुस्तक सम्दिर 
कार्यालय रागेय राघय मार्ग, आगरा>र 
विव्ी-केस्े हाम्पिटत रोड, जआगश-३ 


मूमिका 


मयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन आदि देशों से गत वर्षों मे मापत एवं 
मूल्याकत के लेत में वडी मारी प्रगति हुई है । यह प्रगति सैद्धान्तिक़ तथा व्यावहारिक 
दोनो ही रूपो में हुई है। सैद्धान्तिक रूप में मापत्र एवं सूल्याक़्न विषय पर अनेक 
पुस्तिकाओं तथा परीक्षणों का प्रकाशन हुआ है। इस प्रगति का, विशेषकर सैद्धान्तिक 
पक्ष का, भारत पर भी प्रभाव पड़ा है, परिणामस्वरस्ध हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं में मापन एवं सूत्याकन भम्बन्धी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। भाग्त 
में मापन तथा मूल्यावन के व्यावहारिक पक्ष बी उत्ती अधिक प्रगति नहीं हुई है । 

शजस्थान विश्वविद्यालय ने वी एड पाठ्यक्रम में मापन एवं भ्रृल्यातन को 
महत्त्वपूर्ण एवं विशेष स्पान प्रदात किया है $ इस पाठयक्रमालुमार विषय पर कोई भी 
पुस्तक उपलब्ध न थी । पाट्यक्रम में कुछ शीर्षक तो ऐसे सम्मिलित किये गये हें जिन 
पर हिन्दी भाषा में कोई भी पुस्तक उपसब्ध नहीं है, जैसे भारत में परीक्षा का 
इतिहास तथा शैक्षिक उद्देश्य । इस प्रकार के शीपंको को प्रस्तुत पुस्तक में उपयुक्त 
स्थान प्रदात क्रिया गया है। प्रस्तुत पुस्तक पूरी तरह राजस्थान विश्वविद्यालय के 
थी (इ पाठ्यक्रम के अनुमार लिखी गई है, किन्तु अस्य विश्वविद्यालयों के छाप भी 
इस पुस्तक से सलाम उठा सकेंगे, ऐसी पूर्ण आशा है । 

प्रस्तुत पुस्तक दो खण्डों में विभक्त की गई है। प्रथम खण्ड में मूट्याकन तथा 
मापन विधियों की चर्चा है तथा दितीय सण्ड में सास्यिकीय सिद्धान्तों की व्यावहारिक 
विवेवना की गई है । ध 

पुस्तक लेसन-कार्य हेतु अनेक अग्रेजी सथा हिन्दी को मूत्र पुस्तकों का अध्ययन 
जिया गया है। आवश्यक स्थानों पर इनसे उद्धरण भी दिये गये हैं। इत उद्रणों का 
हिन्दी अनुवाद भी सरल तथा स्पष्ट भाषा में दिया गया है। वैसे भी सम्पूर्ण पुस्तक 
की भाषा को सरल तथा सुगम बनाये रखते वा प्रयास किया गया है ॥ तकनीकी शब्दों 
की अग्रेजो भो शब्दों के साथ ही साथ दी गई है | 

प्रस्तुद पुस्तक लिखने वो प्रेरणा मुझे मेरे छात्रों से मिली है! वे इस प्रक्‍ार 
की पुस्तक के अभाद की ओर मेरा ध्यान बरावर आवपित करते रहे। पुस्तक इन्ही 
हो औैरणा का फल है, अतः सभी छात्रों के प्रति मैं झतज्ञ हूँ। पुम्तक लेखन में मेरे 


[४86 


भूपुत छोवा हु घाहती भा एबं # थी 78 कदवध्क हशापना बी हैक ही 
हड़ापता मे ही हद वृृाकध हुये वे तैदार उ हरी अत एज 4 मे है 
शजत है । 

बात भे॑ शिते३ युशवा बस्दर है शचाहर थी आकजनद जो बददा ते 
मी क्डशती प्ररशिए करता है बह उरही ४ धवाशा थे दर बुररर चाइश) के दी 
पं झा परी है । पाराद मे हुए धरा शी बृरतर हिचर 4 कराई बपक ही धिए 
शा और भरायती लदत सहारा हपा देशाहरा भें को बुसार के या वह बुस्शा हवे 
पाया है। 


मैं उन पाइकों वा भी हहज हैंहा का पुरतह ही इमिया हषा बूटियों दी 
हरफ मेरा प्यान आरदित बराल वी कया हर्ट है टरह अधी थे आग्पएसत देता 
है १ ऑजाधी गसर्प्त्थ हे गमप उगे सुझरशों का परुधदुरा ब्यात रा आपदा 


अजमेर, 
४ शयशरी, १६७० 
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[ ३] 


अध्याय ६ 
प्रइन-पत्र निर्माण १३६-४६ 
योजना निर्माण, स्तृत्रित्ट निर्माण, प्रश्त निर्माण, सम्पादन, कुछी 
तथा ब्क-प्रदान योजना, प्रभ्तवार विशेषण, कुछ अन्य सुमग्रव-- 
दिशल्स प्रान, प्रश्नों के दोप तथा उनतव्रा निराकरण, प्रश्नों के 
प्रकार -निरखात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अम्यासार्थ प्रश्त । 
पण्ड २-सांह्यिको 
अध्याय १० 
सांदियकशी--परिभाषा तथा महत्त्व १५४३-५५ 
परिभाषा, महत्व, अम्यासा्थे प्रश्न । 
अध्याय ११ 
निर्द्शन तथा आवृत्ति वितरण ११५६-६१ 
निदर्शत--विधियाँ प्रकार, आदृति वितरण, मसध्यकिस्दु, अभ्यासार्थ 
प्रश्न । 
अध्याय १२ 
कैस्द्रोय प्रवृत्ति के मापक १६२०-७३ 
म्रष्यफ्र--अवधित प्रद्त समूह, अवगित आवृत्तिपुक्त समृद, बगित 
प्रदक, दोर्प विधि, संक्षिप्त विधि, मप्याव --अवेधित श्रइत्त माला, 
बगित प्रदत्त मात्रा, अहुर्लाक, इनडे प्रयोग, अम्यासार्थ प्रश्न । 
अध्याप है३ 
दिचलत माप १७०४-६२ 
प्रसार, क्तुर्थेश विचलत, साध्य वि्वलत, प्रमाप शिक्‍लन-- 
अवगित प्रदत्त माला, बगित प्रश्श माला विधतन मापों के प्रयोग, 
अभ्यासार्थ प्रश्न । 
अध्याय १४ 
सहसम्ध्न्ध शृ८६३्-5७ 
प्रग्शावता, सहाय ध जात बरने की विधियों, क्षमान्तर जिपि, 
बाग्पासाध प्रस्‍्त । 


अध्याध १६ 

सामास्य सम्भावना व हच्ष्-ध्र 
प्राचादता, प्रयोग, शस्यास्र्द प्रात ॥ 
सार 'बग १६५ 


श्च्ष 


छणष्ड १ 
मापन एवं मूल्यांकन 
(४६५5एए४5१0१श &४० &५७.ए०७१0%) 


१ 
४ मूल्यांकन 
(हश&.ए&7700७) 


१. भय 


विक्षाअक्रिया मे शैजिक उदृइप तथा सिक्षण के अतिरित्त, मूल्याकन भी 
आवश्यक है। मूल्याकन हमे दोक्षिक उदंब्यो की प्राव्वि वी सीमा तथा शिक्षण-करर्य 
की सफजता तथा असफलताओं से अवगत कराकर उनके युधार (तु परामर्ज देता 
है। मूल्याकन हमे छात्रो के व्यवहार में हुए पर्वितंनो से भी अवगत कराता है। 
मूल्याकन शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्दर उपयोगी है। मूल्याकने की उपयोगिता को चर्चा 
करने से पूर्व मूह्याकन का अर्थ जात लेना आवश्यक है। 

"मूल्यावन' अग्रेजी भाषा के 'इवेनुएशथन' (&५४/0०॥07) शब्द के स्थान पर 
हिस्दी भाषा मे प्रयोग किया जाता है। अग्रेजी भाषा का “इवलुएशन” शब्द अग्रेजी 
भाषा वी क्रिया 'दू इबेलुएट' (70 ८५श००७०) से बना है। यह किया स्पय 'बेल्यू! 
(४४४८) सजा से बनी है । इस प्रवार “इवेलुएशन' का अर्थ वि्ली तथ्य के सम्बन्ध 
में निर्णय लेते तथा तिप्कर्ध निकालने से है। हिन्दी भाषा का 'मूल्याकर्त' शब्द इसको 
व्याख्या स्पप्ट रूप से करता है। “मूल्याक्न' दो शब्दो--मुल्य-|-अकन' से बना है 
जिसका अरे है 'मूल्य आवना/ अर्थात्‌ एक तथ्य, घटना, विचार आई का समकक्ष 
हच्प, घटना, विचारादि के सदर्भ में स्थान नियत करना, निर्णय लेता, एक अनुभव 
के शम्बन्ध में निष्कर्ष निवालनां, तया एक स्थिति का सम्पूर्ण वातावरण के सन्दर्भ 
में ज्ञान कश्ना 

शिक्षा में मुल्याकत का अर्थ पूर्ज-निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर छात्रो द्वारा 
अजित अनुभवों शी जाँच वरना है। इस जाँच द्वारा दो तथ्यो का एक ही साथ पता 
गाया जाता है : 

(0) पूई-निर्वारित उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए। 
(0) शिक्षण द्वारा दिस सोमा तक छात्रो के अनुभवों मे परिब्तत हुए । 


डे 


जे | शीलिर हु दाव व 


हैए धार मृस्याकत वहुश्त यदा खिक्षाए के बॉहिद झूव मे गरीशा रा 
उरेष्प (वाहम), डिक्तण (छाती), #चा ध्रप्पीवड (दर्ाद-- ६ अटएटर] ( दूत 5 
चलिट्ठ रूप से सरदल्पित है देवन उस बैसयोन रघन वर आए हैरी शा 
और सूर्याहत दाग दिरो बर जात है । 
२. मापन और मूस्यौकग (१॥०४६छच्कला! #04 #फ४/29/99) 

मृध्याहिग वी अर्य समझने के वि मु्दरारत हपा घायते में महारकों हि 
भगा आवश्यर है। मापन मे हमारा शाहपर्र रिस्ी बरस बा सात इसता दा दरार: 
रगा। धूप भार वरना है। जंग, कपरे की सवाई ह मोटर है सता एाप जैउरे 
अक प्राप्स रहिये है। पहँ घर मायने कगे बषहे वी सम्याई हवा दांत ही दिल 
का माप बताता है. रिल्‍यु शग्यू्े बावायट्य ने हरइर्म मे उसती रिपिति नहीं बह 
है | यह का मृल्यॉव्न है। साथग एक अपृर्थ सग्बोप है। छोड़ से १२ मदद ड्ात 
विसे, हमे यह फ्थन दांत के सम्बन्प में सम्यूद ठपा विश्वसनीय घूपनां प्रशत ते 
परता है। इस अब से हम द्यात्र के यारे में यधार्म निश्चय नहीं कर थाओे हैं। पते 
थी ब्षा में हितने छात्र थे, कशा के उच्चतम तथा खतप्म अब रिजते हैं, शा डी 
बद्चा में कया र्थि।ि है आदि बातों के सम्दर्भ में यदि उसके ५२ अरोजीा उ्लेव 
पिया जाता तो हम पात्र के बारे थे यपाय निःपय तया निर्णय ते सयते॥ इस हरे 
सस्दर्भों में छात्र वा अध्ययत समूस्यातन का वा है। समापन एक स्थिति को शत देवा 
है रिन्‍्तु सम्पूर्ण बातावरण से पृथक रहता है, जब भूस्यांकत सम्पूर्ण वातावरण कह 
सन्दर्भ में श्थिति का ज्ञान कराता है। मापन में विषय-यस्तु के एक ही पहले पर 
घ्यान दिया जाता है भे 'ब्रेंडफील्ड तथा सारेडक ने मापत और गूल्याक्त में अर 
बचाते हुए लिखा है कि मापन में किसी घटना या तथ्य के लिए प्रवीफ (890०) 
निर्धारित जिये जाते हैं, जबकि मूत्यावन में घटना या तस्य का मूल्य शत रिया 
'जाता है ।? सरभेप में मापन द्वारा परिसाणात्मक निर्णय लिये जाते है, जबकि मूल्य 





में गुणात्मझ निर्णय लिये जाते हैं । 


[.. "कसगएथाणा 35 8 सधैगाश्टए जढछ  ल्टीफेटओं कला वध06796०व0 ० 
हंल्डआहिग्रधाल 8 ग्रोण6 ९०ााफ/थ्शाडइएढ €जा०छ णी 96750:2क्‍ढाआ पी 
5 हाल गा. एणारथापरतार्व सं आते एस्घाया०05,....० 75 
€ा0078575 ॥0 ॥698506एटग। 35 ए.णा 50//6 85060(5 03एशल्‍ए ग भार! 
इ८०४ढगालया 0. 576९० हजाड 896. 0725 8050,..,(86 शाक्रीकराई 
का ९एडॉएगॉजा 35 एएणा 97०50 फ़ल्णाा।ए लाशाहर5 जात गराशुण 
ठांणुबव्पएथड छा था हपए:गॉगाबईं प्ात्ड्ाबाएपर पशटघल क्‍ाणातट गधा 
हएत65, ग्राध्धए४5, उत्तेत्यौड, छगजरड ०. धागाह, छ०त(ा३0॥5 उप एक्‍े- 
इगाओ नाते 5०2० 8तब7बिणाएज/--शाहइ0४096 , फरनगेप्राणि५ 
ककारंक्रदवीक थी सिदिवशामर। अलाव, कक्‍्लायीक्षा & 0०५ 
का ४,ए 403. 

एुण४ £. 5एहच्ालाीलुव * कट झाईय डलन्ग उत्बा्ज, एण.. 48५ 
क० 7, सैफ! 965, एए 434-38. 
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. मान्यताएँ (8४४४०७:४००७) 

समरफीहड (09 8 5प्रणशालगीक्ष0) में मूल्यावत ने विहित विम्तारित 

पठ मान्यताओं वा उल्लेस किया है - 

(0). शिक्षा वा बाय॑ व्यक्तियों के व्यवहार में बाद्धित परिवतेत वरना है । 
स्लिक्षा द्वारा छात्र नये विचार, कौशल तथा अभिरव्ियाँ प्राप्त 
क्रने हैं। 

(४) बाठित परिवर्तन ही शैक्षिक उद्देश्यो का रूप ग्रहण करते हैं। अतः 
बादछित परिवर्तन यां घेल्षिह्त उद्देश्यों वा निर्यरेण छात्रों के स्वर, 
आवश्यहता या तत्वॉतीन समाज वी मांग वा ध्यान मे रवर्रर करना 
चाहिए। 

(॥) प्ूल्यावन प्रक्रिया द्वारा बह सौसा शात की जादी है जिस तब शैक्षिक 
उद्देष्य प्राप्त विये गये हैं। 

(४) मानद व्यवहार अत्पस्तर जटिल है अद द्रसगा यूट्यागन विभी एश ही 
तथ्य, सरया या प्रदत दारा सम्भव नहीं है। इसके लिए व्यत्तिस्व के 
विभिन्न ऑमास्य (00)प्राद्याड0०75) का माप आवश्यक है। 

(५) स्पक्ति जिस विधि से अपने विचारों को संगठित तथा परस्पर सम्बत्पित 
करते हैं, उस जिधि वा ज्ञात भी आवश्यक है $ 

(शं) म्रुल्यापत केवल कगगज, वल्लम तया परीक्षण तर ही गोमित नहीं है। 
इसके लिए वे रभी तरीके अपनाने पड़ते हैं जिनसे यह पला लग सके 
कि बादिित उद्देश्यों वी प्राप्ति हेतु छात्र बयां प्रगति कर रहा हैया 
षीहै। 

(४0 मूह्यांपद ठथा मायन दिधि एांत्र के सोखने वो प्रभावित बग्नी है $ 

(५॥॥) मूल्याश्न पा दायित्व विद्यालय--श्यन्ध्ि शषा अभिभावर दानों पर 
ही है। 

४. पृल्यांशन का क्षेत्र (50०7९ ण ह7शण्थव०७) 
मूल्यारन के क्षेत्र से हमारा तागपर्ष उन क्षे्ों से है जिनमे ध्ययहास्गव 
पर्वत हो शहते हैं। दुसरे धम्दो मे, विसहा मूल्याशन त्िया जाय--प्रश्न वा 
उत्तर हो पृष्यांदत का क्षेत्र निर्धातित वरता है। मूस्यारत द्वारा हम स्पतिह्द के 
डिभिन्न आमान्यों (20लां०03) का पत्रा खगाते है। ये आमान्य धारीरिर, घौदित, 
रादेयार्मर, साम्राजिर तथा नैतिक क्षेश्षे से सम्रन्पित हो स्पते हैं। प्यतिरद के 
परस्पर दाने अधिक धम्दन्पित होते हैं हि उनका पृषरलूदव पूस्यारन 
पिन्तु फिर भी सुदिधा हेतु उन्दें सोचे लिये छः पहचुओ के: झाप ये शव 


हटा 





.,.*+ दोष ३ प्रयोग 
_ है सबनेषश ६ ए्ायागन 


|, शा के गुपाशा 





और [00545 


गह्षव ये, हु किकथ का इत् हाय (६7% ८४०), ५ 
फिचण डा 


झा). प्रयश (पपस्जावणा), वितदच (#गजाभंगे, गा 

हैया सुह्याविण [४3 ियाकक) है; झेता थ ध्यान्व है । 

४. प्रह्याकन की प्राविदयां तथा उपचरच (76लै#/वश्त १४४ 75) 
गृह्याविस व बाय स्थीविव मे अगर आयास्यी को हद दिखती है मद 

तिए मे भी विववियों रा उपर कीम मे बे हैं जितने हम इसे आसा< 

आप्ययन क ४ शक । इन प्राविधियां रचा उपकरणों मे निस्यारिय वाटेएदोय ँ 
३ सप्रयापीजत ध्राविधिएं तथा उपक्तक्त (४०7-६४३४डए:८४ प6/ 

9००४ ॥५ 7069]-- 


क्रो 






827 


संषपी अतिरा पद 
रापाजमिति 
प्रगति प्रतविदन 
प्रापरिमर निरीक्षण अमिवेष (॥06०0०० ०८७४) 
आर्माया (॥ए/०ता०ह्ाग)) 
निर्धारण मान (रक्ाहह इल्‍व८) 
व्यक्ति अध्ययन (035८ 5999) 

के प्रश्वाववी (00४८5७०॥॥आ४८) 

* | ग्रानज्नातार [प्ॉला८छ) 
३९६ प्रक्षेपण प्राविधियाँ (#०६८॥४८ वल्लागावण्टठ) 
२. प्रमाषोष्ठत श्राविधियाँ व उपस्रण (50970970/:66 उृल्लकाधंवृ०्ट5 87४ 

वर००७)-- 


नव: 5४+> 


४. बुद्धि परीक्षाएँ (रलीएशा०ल 7659) 
*ए विष्पत्ति परीक्षाएँ (॥८ाकव्या०्ा! 7655) 
४ (0 अभियोग्यता परीक्षाएँ (8006० 7०58) 
» 7 रुचि वरोशाएँ (करक्षा०5 [त९शा।णां55) 
» है व्यक्तित्व परीक्षाएँ (ए९४5054॥09 प्र८४७) 
इसू सभी प्रमापीद्त तथा अप्रमापोकृत प्राविधियों तथा छप्करणों का 
सविस्तार वर्णन आयामी अध्यायों में किया गया है । 
5 सूल्यांकन में घोपान (9095 ॥9 हषशप्रआ०एए) 
मूह्याकन कार्य हेतु निम्नाक्ित सोपानो (5295) को आवश्यत्रता पड़ती है : 
() क्षिक उद्देश्यों का चयन 
(४) थैक्षिक उद्देश्यो का विशिष्टीररण (5फ०छ०2507) 
(७४) स्थिति का ज्ञान [व्लाधधव्क्ाणए ज (9९ 5॥0050०7) 
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स्थिति-आन से तात्वयें उस स्थिति से है जिसमे छात्रो द्वारा तिश्चित व्यवहार 
करना है और फिर उसका माप करना है। मुल्याकन काये हेतु इस प्रवार की स्थिति 
का निर्माण करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि हम छात्रों वी पढने की गति का माप 
करना चाहते हैं दो हमे ऐसी स्थिति का लिर्माण करता पड़ेया जिसमे छात्र पढ़ने बी 
गति सम्बस्थी कार्य करें और उस कार्य का साप हो सके । 

(ए) परी भ्षण-चयन (5९0९८७०ा 0 ॥६०)॥बुण८5 थाठ॑ 4005) । 

(५) परीक्षण तथा प्राविधियों का निर्माण । 

यह निर्दिचत हो जाते पर अध्यारक छिन-हिल प्राविधियो तथा उपकरणों से 
काम लेगा उनका तिर्मोण करना पड़ता हैं । 

(५) पाप्त प्रदेत्तों का विश्लेषण करता । 

(५॥) निष्कर्ष निकलना और यह देखना कि छात्र ने पूर्द-निर्धारित उद्देश्यों 
वी प्राध्ति मे क्विंस सीमा तक प्रगति की है, अर्थात्‌ उसके व्यवहार में कितने परिवर्तत 
हुए हैं । 

७. भृहपाकन से लाभ 

आधुतिक मूल्याकत से तिस्ताजित लाभ हैं: 

(0) पिक्षण-कार्य में सुधार--मूल्याक्त बताता है हि पूर्व-तिर्धारित उद्देश्य 
विस सीमा तक प्राप्त कर लिये गये हैं । यदि इनको प्राथ्ति सन्‍्तोष॑पद नहीं है तो 
यह सममभा जाता है कि शिक्षण-कार्य सही ढंग से नहीं हुआ है। अत सृष्याकृन निष्कषों 
के आधार पर जिशण-पद्धति, उपकरण तथा प्रार्विषियों मे सुधार किया जा 
सवता है। 

(0) ऊदद श्यों का र्प्ष्टोकरण--मूल्यावन उद्देश्यों पर आधारित हुता हे 
अत जब तक उद्देश्यों का निर्धारिण तथा स्पध्टीश्रण न हो जायगा तब तक मूल्याक्‍न 
संम्भद नहीं है। मूल्याक्त करना है इसलिए उह्ंझयो वा स्पष्टीकरण एवं विशिष्टी- 
करण करना पडता है। 

(॥४) सीखने में सुबार--यदि शिक्षा का ध्येय उद्देश्यो की प्राप्ति है तो छात्र 
परीक्षा को साध्य न मानकर उस भहान उद्देश्यों की ध्राव्ति का एक साधन मानेंगे, 
परिणामस्वरूप उनके सीखने मे सुधार होगा बयोडि अब उनझे पढ़ने का ध्येय परीक्षा 
उत्तीर्ण करना न रहवर उद्देश्यों वी प्राप्ति है । 

(४) पराद्यक्रम सुघार--उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु उचित परादुयत्रम तथा शिक्षा 
कम का जिमणि करना पड़ता है। शिक्षाज्रम तथा परादयत्रम दोनों को ही अत्यस्त 
(४९४४५ ढंग से इस प्रकार बनाना पढ़ता है जिससे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा 
सके । 


(५) झूल्यांकन निर्देशन हेतु आवद्यक-मृस्याक्‍न प्रत्ियां से छात्रों वे 
स्थेतिरत्र से सम्दन्धित प्राप्त सूचनाएं निर्देशन में हहाशाता 7“ ** 


| भैक्षिता गुल्यकित 


शेप के व्यक्तित्व के सभी आमास्यों पर प्रशान्न डाउवा है। इससे उसे उचित बंध 
था व्यावसायिक निर्देशन देना सरल हो जाठा है | 
(शा) क्षैक्षिक कार प्रारम्भ करने का बिन्दु ज्ञात होता है। शिक्षक मैस्यारत 
छात्रों के पूर्वानुभवों का ज्ञान प्राप्त करता है, इन्हीं अगुभयों को आवार बततीर 
क्षक आगे बढ़तः है । 
(#ग) सीखने को प्रेरणा मिलती है । हु 
(शा) छात्रा का अपने मजबूत सथा कमजोर पहलुओ वा ज्ञात हैंता है। 
(८०) छात्रों की झचि तथा रभानों का झीघ्रता से पता चत जाया हैं 
(0) छात्रों वी कक्षोश्नति तथा कक्षा-विभाजन में शुविधा होती है । 
अम्मासाय प्रश्न 
- पूल्याक्॒न से आप क्यों सममते हैँ ? वर्तमान शिक्षा-क्षेत्र में इसे क्या स्वर 
प्राप्त है ? 
मापन जिसे कहते हैं? मापन एवं मुल्याकन में वया अन्तर है ? इन दोनो में 
कौन स्रेष्ठ है ? 
[-. ग्रुल्याकन के आधारभुत सिद्धान्त वया है ? किसी छात्र-समुह का मुल्याउत करते 
रूमय आप कौनसे कदम उठायेंगे ?ै 
४, मूत्यायन किये कहते हैं ? भुल्याकत प्िन-किन मान्यताओं को मानकर चलता है ५ 
(- मृह्यात्न के क्षेत्र की विवेचता करते हुए इसके लाभों पर प्रकाश डालिए + 


+ 


4 
शैक्षिक उद्दे श्य 
(एएएट&॥0फघ७३ 087टागर६5) 

१ परिभाषा हे 
शिक्षा एक सोहर्य प्रजिया है। शिक्षा के उहेश्य समय-समय पर समाज 
परी आवश्यकतानुसार बदलते रहते है। कुछ लोग ईंक्षिक उद्देश्यों को सक्रीर्ण 
रूप मे लेते हैं। इन लोगों के अनुसार निर्धारित पराद्यक्र्म को पढ़ा देना या छात्रों 
द्वारा सीख लेना ही धक्षिक उद्देश्य होता है, डिन्तु निर्धारित पाइयक्रम को सीस 
लेना ही अशिक उद्देश्य नही होता है। शिक्षा का उद्देष्य निर्धाश्ति पादयक्म को 
समाप्त कर देना नही है, वरव शिक्षण द्वटरा अन्य व्यापक तथा विस्तृत उद्देश्यों वी 
प्राप्ति की जायी है। शिक्षा का वार्य छात्रों के व्यवहार में वाद्धित परिवर्तन बरना 
होता है। समाज जिस तरह के स्पक्तियो को भाहता है, थिक्षां उसी प्रकार के ब्यव- 
हार का विकास छात्रों में करती है। इस तरह शिक्षा का प्रमुख कार्य छात्रों मे 
समाज द्वारा वाछित ध्यवहारों का विशस करना है। इस हृप्टिवीण से धॉलिक 
उद्देश्यों से हमारा तात्पर्य छात्रों के व्यवहार मे परव॑-निर्धार्ति परिवतंनों से है ॥! 
व्यूम तथा अन्य ने शशिक उद्देश्यों की परिभाषा देते हुए लिखा है कि भरक्षिक उद्देश्यों 
से हमारा ताल उन व्यवहारों के निर्माण से है जिनमे धजजिक प्रश्िया द्वारा छात्रो 
को लाना होता है ।? परश्वितित ब्यवहारों से हमारा तात्पर्य छात्रों की चिस्तन, मनन, 
अनुभव करते तथा कॉर्य करने को विधियों मे आवश्यक तथा बाउनीय परिवर्तन 
करने से है । छात्रों के व्यवहार मे परियर्तत उनके ज्ञान, कौद्यल (58॥5), रथचि 
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१० | शक्षित प्रवाहित 


सा अभिरषियां के परियर्रेत के रूप में हो गाते है द्रगरे दरों में, जो एव 
प्क्षित ब्रतिया से पुजर पुरा है या जिफोे शिक्षा ध्राणा बरवी, तो उयडे जाते, हींग? 
रवि तथा अमिरविया में परिदर्ती आवश्यक्त है। यरि परिवत बाधित दि मे 
होता है जो हम वह है हि. धहित उद्धाती ब्रसि ही चुरी है। महि दिशा 
प्रभावोश्यादर विधि से दी जाजी है, को दात्र परत मे विनिध्र स्पारह्ार करेगा । मर 
दवात्र अत ऐस शान, वीशस, रवि हथा मविर्विया गे मुख हों एवं है जिद 
शिक्षा मे पूरक छात्र के पात अभाव था । 

पतक्षिक उत्ेश्य अपने रवनाव में मामास्य (हाल), आद्गामा रीरटिस: 
790) सपा यूष्म (॥४प्रत्यल) होते है। शेडशिक उदह्य अपने रपमाष में साठात्य 
होते हैं, अपने रूप से आपइशरिसा दया सूक्ष्म होते है सया ये अद्राप्य द्वोते हुए भी 
क्राप्य जैसे दसाई देते हैं । 
२ शरक्षिक उद्देध्यों के प्रार 

शैक्षिक उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं--(१) सामान्य स्यागव उद्देश्य, तवीं 
(२) विभिष्ट वक्षानयक्ष उहदेईय । सामान्य स्यापा उद्देश्य सानव शिरास के मदत्त्वपूत 
पहलुओ से शम्बन्धित होते हैं तथा ये सम्पूर्ण शिक्षा-स्यवस्था के लिए समात होते हैं। 
सामान्य व्यापर उद्देश्य परोक्ष होते हैं। सामान्य ब्यापक उहंश्यों बी अतिरिति गये 
विभिष्ट उद्दबय भी हाने हैं । विश्विष्ट उदृष्य प्रत्यक्ष तथा वियान्वित करने योग्य होते 
हैं। विशिष्ट उद्वयों के द्वारा सामान्य उद्देश्यों क्री प्राशि की चेप्टा वो जाती है! 
शामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों के राम्बन्ध को निम्न चार्ट द्वारा सरखता से राममा जा 
सकता है 











समाज के विभिन्‍त कार्य 
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३. उद्देश्यों का निर्धारण है 

शिक्षा का प्रथम वार्य उद्देश्यों का निर्धारण करना हैं। उपयुक्त तथा पूर्व" 
निर्धारित उह्ेश्यो के अभाव मे कसी भी प्रकार वी फलशायक शिक्षा सभव नहीं है। 
उह्देश्यो कै न होने से एक ऐसी अदस्थां उत्पन्न हो जायगी जिसे हम शून्य ((४०८ण॥) 
की अवस्था कह सकते हैं और शून्यावस्था मे किसी प्रकार की शिक्षा सभव नहीं है। 
धून्यावस्था को समाप्त करने के हेतु उद्देश्यो का निर्धारण करना पडता है । उद्देश्य- 
निर्धारण सफल शिक्षण की कु जी है । उद्ेइ्य-निर्धारण के द्वारा यह निश्चित किया 
जाता है कि हम कित व्यवहारों का विकास छात्रो में करना चाहते हैं, उन्हें कौनसा 
ज्ञान देना चाहते हैं, क्रिस प्रकार की कुशलता में विद्रनित करना चाहते हैं तथा 
कौन-कौनदी रुचियो तथा अभिवृत्तियो का विकास करना चाहते हैं । 

उद्देश्यों के निर्धारण के समय निम्नाक़ित चार वातें उल्नेखनीय हैं ! 

१ उद्देश्य सामाजिक रूप से मान्य हो । 

२ उद्देश्य मे प्राप्यभोलता दृष्टियोचर हानी चाहिए । 

३ उद्देश्य छात्रो के समझ्ष कुछ कार्य प्रस्तुत करें। 

४ उद्देश्य छात्रो ठथा विद्यालय के द्वारा स्वीकार रिये जाने वाले हो। 

भ॑ क्षिक उद्देश्य सामाडिक रूप से मान्य होने चाहिए। यदि उदृंश्य ऐसे है जो 
समाज के आद्शों के अनुरूप नहीं हैं तो समाज उन्हें स्थोकार मही करेगा। अत 
शेक्षिक उद्देश्य सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप होने चाहिए। 

उद्देश्य ऐसे होते चाहिए जो ऐसे मालूम पड़े जैसे वे प्राप्त किये जा भकते 


हैं। यदि उद्देश्य स्पप्ट रूप से अप्राप्यणील दिखाई देने वाले होता वे द्वात्रो को 
कभी भी प्रेरणा नहीं दे पायेंगे । 


उद्देश्य ऐसे हो जो छात्रों के सम्मुख कुछ समस्या पेदा करें और उतके लिए. 
एक चुनौती ((020॥8०) दें । 

अस्त में उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें छात्र तथा विद्यानय दोनों स्वीकार 
कर लें। यदि छात्र या विद्यालय उद्देश्यों को स्वीकार नहीं करते हैं तो दे व्यर्थ 


ही रहेंगे । 

उद्देश्यों का निर्धारण करना एक कटिन कार्य है। इसके लिए निक्षरु को बड़ी 
लगन से परिश्रम करना पडता है। उद्देश्य-निर्धारण के समय शिक्षक को अपने पूर्वा- 
नुभव तथा उसके द्वारा सवृह्वीद अनेर भतार के प्रदत्तों (000) का उपयोग करना 
पष्ठता है। इसके अनिश्क्ति श्षिक्षा को सीखने के विमिद्ट तिद्धान्तों तथा शिक्षानदर्शम 
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270 (4) ग्राएश्र ऐट ३०एप उप्थ्ज़ल्त जात एतल्तगला फ् फ़ड 
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५ सूल्याकन और शरक्षिक उद्देश्य 

अक्षिक उद्देश्य और मूत्याकन में गहरा सम्बन्ध है। विना मूल्याक्त 
शैक्षिक उद्देश्य व्यर्थ है और बिना शक्षैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के मूत्याक्न समः 
नही है । जब हम अंद्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर देते हैं और उतके मूत्याव्रन के 
व्यवस्था नही करते तो हमे न तो यह ज्ञाव हागा झि जिस व्यवहारगव पर्खि्तः 
हेतु उद्देश्यों का निर्धारण किया ग्रया था, वे परिवर्तन छात्रों के ध्यवहार में हुए अयव॑ 
नही, इन परिवतनों की सीमा भी ज्ञात नहीं होगी, और म हमे थेशिक उद्देश्य बे 
औचित्य का ही भाव होगा | ठीक इसी प्ररार यदि उद्देश्य-निर्धारण नही करते ौः 
मूल्याकन करने की चेष्टा करते है, तव समस्या यह उठेगी कि हम विस वस्तु 
परिवतंनों का मूल्याकृन करें, वयोकरि मूल्यावन जैसा क्रि पहले ही कहा गया है 
शुन्यावस्था मे नहीं [हो सकता, झक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण इस थूम्यावस्थांर्त 
पूति में करते हैं। 

वास्तव में हम सर्वप्रथम सामान्य ठथा विशिष्ट उद्देश्यो का निर्धारण करते हैं 
इनके आधार पर शिक्षा-व्यवस्था नियोजित की जाती है, क्क्षाएँ बताई जाती हैं 
शिक्षाक्रम (00घ८णएगा) बनता है, पाद्यत्रम (59॥3905) निर्षाणित होते है 
तथा शिक्षण विधियों और शिक्षण-सामग्री की व्यवस्था को जाती है। इनके माध्यम 
से छात्र सीसते हैं, सीसने के परिणामस्वरूप छात्रो के व्यवहार में परिवर्तन होते है 
और यह पता लगाने हेतु कि शिक्षण ने छात्रों के व्यवहार ने वही परशिवि्तेन लाये हैं 
जो हमारे पूर्व-विर्धारित उद्देश्यों ते थे, हम मूल्याकन करते हैं। मूल्याक्रन के फल- 
स्वरूप प्राप्त निष्कर्पो के आधार पर हम अपने उद्दें श्यो का पुनिर्धारण तथा शिक्षण 
कार्य मे उपयुक्त परिवर्तन करते है। इस प्रकार मूल्याकन उद्दं श्य तथा शिक्षण-वार्य 
दोनों ही को प्रभावित करता है । फिर जिस प्रकार के उहंध्य होगे, वंसे ही शिक्षण" 
कार्पों को सम्पादित करना पड़ेगा। दूसरे छाब्दों मे, उद्दे श्य शिक्षण को प्रभावित बरते 
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हैं और जिस प्ररार के उहूं इ्य तथा शिक्षण-मामग्रों होगी, उसी के उपयुक्त मूर्याइल 
दिपियो तथा उपकरणों का निर्माण करना पड़ेया अर्थात्‌ मूल्यादन रदय उह्ंध्य तपा 
शिक्षण के द्वारा प्रभावित होता है। सक्षेप्र में, उहंद्य, शिक्षण या सीसना तंया 
उद्दं दय तीनो हो एक दूसरे को परस्पर प्रमादित बरते हैं। पह पारस्परिक प्रभाव 
पीछे रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट है। 
६. उद्देष्प-भाषारित शिक्षण (0शुल्ल#035८१ ॥॥0०ल]००७) 

पौधे रेखाचित्र से यह मपष्ट है हि प्रत्येत्ष अध्यातक् को उहूंश्यों के आयोर 
पर हो शिक्षण-कार्य बरना चाहिए। याँद गिज्षण उद्देश्यों के जनुरूप नहीं है तो उद्देश्यो 
डा निर्धारण स्थयं रहेगा भौर मूल्याइन से भी ल्लाभप्रद निपदर्ष न तिकाने जा सकेंगे । 
बाल्वव में छात्रों के स्यवह्ार-परिवर्तन वा उ्ींश्य सँद्धान्तिक पढलू है और शिक्षण 
उनतवा प्रयोगात्मक पक्ष है। उद्दं इयों मे उत व्यवहारगत प्ररिवर्ततों का डल्लेस होता 
है और शिक्षण द्वारा उन परिवर्त नों वो प्राप्त वरते वा प्रयास किया जाता है। अब 
शिक्षण का भुस्य ध्येय पूर्व -निर्धारित उह्ं श्यो को प्राप्त करना ही होना चाहिए। 

इस सम्बन्ध में हमे थोडा मानसित्र प्रक्रिया वा अध्ययन करता चाहिए। 
शिद्षाण तभी सफ़ल माना जाता है जब उससे छाभ्र सीखें । छोजना अनुभवों से होता 
है, अव' शिक्षण गा घ्येय छात्रों के अनुभवों मे वृद्धि बदना होना चाहिए । अनुभव 
तभी सभव है जब छात्र विभिन्न इन्द्रियो के द्वारा विचार ग्रटण करे । विचार ग्रहण- 
झीलता के लिए उपयुक्त परिस्थिति (50300),की आवश्यकता पड़ती है। इन्द्रियाँ 
बाह्य परिस्थिति के प्रति प्रनित्षियाएँ करके अनुभव श्राप्त बरती हैं | १रिर्यितियाँ 
छात्र ज्ियाओ हारा निभित ह॒ली हैं तथा छात्र त्ियाएँ उद्दीपक (5धग्रणो०५) का 
परिणाम होती हैं, अत हम कह मरते हैं, कि उहं श्यो का विक्राम द्ात्र तियाओसे 
प्रारम्भ होता है। छात्र जिस स्थिति मे है, उ्दं श्य-निर्धारण के समय उत स्थिति बी 
अवदेलना नहीं ही जा सरती है। इसी ल्थिवि को आया।र बनाकर शिक्षण-त्रार्य तथा 
मूल्याइन शिया जाता है । जब अध्यापक इस श्यिति से विचलित हो जाता है तव 
उत्का शिक्षण न तो उद्दंश्यो के अनुमार ही रह पाता है, न उसका मुल्याकत ही 
सभव है तथा न उस शिक्षण से बाद्ित व्यवहार्यथतर परिवर्तत ही सभव हाते हैं । 

ड्ई स्य-अप्यारित पदो के द्वारा पूद-निर्धारित शैक्षणिक उद्दइयो बी दिशा से 
छात्रों की निष्पत्तियों के सम्बन्ध में तथ्य एकत्रित किये जाते हैं। उद्ँ इय पूर्व -तिर्धारित 
ब्यहारगत परिवर्नतो दा उल्लेख करता है अत. प्रदन-पद उद्ं श्यो पर आधारित होने 
चाहिए । उहंइ्य-आपारित प्रश्न-पद पूर्व-निर्धारित शैक्षणिक उर्ूश्यों के भार 
(२४०१४॥७) के आधार पर निर्भित जिये जाते हैं । प्रत्येक शेक्षणिक उद्दं बय का उसके 
महत्त्व के अनुसार पहनते ही भार श्रदाव कर दिया जाता है। उह इय-आधारित 
छिक्षण हेतु अध्यापक पहले से ही उद्दंश्यो के मदत्त्व, कठिनाई स्वर, वाछित श्रम 
तथा समय के आधार पर महत्व प्रदान कर सकता है। नीचे एक इसी जक्तर वी 
योजना है : 
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उसे उच्च मिक्षासयों में प्रयेध मिलता था । विश्वविधासयी थिक्नां में श्रैद् पति हा 
गह एग अनुमतिन्यच् था । अत दगगा माम अवेश परीक्षा' रखा गया । 
मय १८८२ में भारतोय दिक्षा लयोग जिसे हृष्टर आयोग भी कही हैं, री 
गडन हिया गया । दंगे आयाश ने भी इसी परीक्षा-पणासी का बअनुमोइन हिया। एव 
प्रषार बुड घोषणा-पत्र पे शिक्षा के जिन महाव और उपयोगी उद्देष्योंकी पर्चा त्ी 
गई थी, हष्टर आयाग ने उनकी प्रात हैगु कोई भी प्रयास सही फिया। घोषशायत्र शिशा 
को जोबनोययोगो बनासा चाहता घा। देगके सिए परीक्षा-सुधार कार्यत्रम अत्यल आई 
दयत' थे, पिन्‍्तु हष्टर आयोग ने इस दिशा में बुद्ध भी प्रशसनीय प्रयास रहीं शिरे। 
प्रवेश परीक्षा अब मैंट्रीवु लेधन परीक्षा ()व७0:९ए/2॥0॥ :घ्छा409007) कहो लगी 
इस परीक्षा वा उहँ एय हाई रपूल के छात्रो को उत्तीर्ण होने पर उच शिक्षा में प्रेश 
लेते वी अनुमति देगा मात्र था । उतका परिणाम यह हुआ हि हाई ह्वूलों के छातों के 
सम्मुया शिक्षा का केवल एकमात्र उद्ंश्य रह गया था कि ॑सेभी मँद्रीडुनेसन 
परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जाय, जिससे वे उच्च शिक्षा ग्रहण बर सह और तरोपराती 
प्रिसी अच्छी सरकारी नौररी पर लग सके) उस समय सरवारी सौकरियाँ बडी ही 
आतर्पक तथा सम्मानप्रद मानी जादी थी। इस समय वी शिक्षा की कोई व्यावहासि 
उपयोगिता मे थी, वह तो सरकारी नौतरी प्राप्त करने का एक साधन मात्र रहे 
गई थी । 
इस समय में प्रथलित संद्ायता-अनुदात प्रणाली ने परिणामों को और भी 
खराब कर दिया या । अनुदात प्रदान करने मे मैद्रीकुलेशन परीक्षा परिणामों का काफ़ी 
विचार किया जाता थां। विद्यालय के परीक्षा परिणाम बच्छे हैं तो उसे सहायता 
अनुदान भी अच्छा मिलेता था, परिणामस्वरूप विद्यालय हाई स्वूल की परीक्षा मे 
बविडाने से पूर्व छात्र की अच्छी प्रकार जाँच कर लेते थे कि बह उत्तीर्ण होने योग्य 
"है अथवा नहीं। इसके लिए विद्यालयों ने प्रत्येक कक्षा-स्तर पर परीक्षाएँ प्रारम्म कर 
दी। ये परीक्षाएँ काफी वठित होती थी। इन आन्तरिक परीक्षाओं मे बही उत्तीर्ण 
हो पाते थे जो काफी परिश्रमी तथा बुद्धिमान होते थे । इससे अपव्यय तथा अंब- 
रोधन की समस्या पंदा हो गई । 
सन्‌ १६०२ ई० मे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन क्रिया गया। 
* अपने प्रतिवेदन में आयोग ने तत्कालीन परीक्षा-अ्रणाली की तीव्र आलोचदा वी। 
आयोग ने कद्ां कि विश्वविद्यालय शिक्षा को परीक्षाओं से कम महत्त्व दिया जाता है 
और परीक्षाओं को शिक्षा से कही अधिक महत्त्व दिया जाता है श तत्कालीन परीक्षा- 


बा 
नकल शाब्याटए सो गिएय जोषणों धोह 55च7 ० ए्रशशजं।) 
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अधाली के दोषी का अनावश्ण होने के पर्चात्‌ परीक्षा क्षेत्र में बुछ सुधार जिये 
गय़े। इस सुधारों में प्रमुख सुधार प्रायमिक स्तर पर -भी परीक्षा प्रारम्भ बरता था । 
अड छात्रों बी दो स्तरो पर परीक्षा होने लगी--प्रथम, प्रापमिक ([एश9) स्तर 
हे दाइ और इ्विनोस, सेकेण्डरी स्तर पर । अब सेकेण्डरी स्तर को परीक्षा को एग्लो- 
बनवूलिर (॥॥80-१८शा०८णॉआ) परीक्षा कहा जाने लगा। 
सन्‌ १६०४ में छाऊड रजेन के प्रस्ताव (7८500007]) के आपार पर बम्बई, 
मद्रास, भवुक्त प्रात (अत उत्तर प्रदेश) तथा मध्य प्रदेश प्राल्तों में शिक्षा विभाग 
भी परीक्षा सैने का कार्य हरते थे, किन्तु विश्वविद्यालय इत विभागीय परीक्षाओं को 
उम्मात तथा समता भी हृष्टि से नहीं देखते थे । वे अपनी परोक्ञाओं को उत्तम सम 
ते थे। फ्लत ये विभागीय परीक्षाएं अधिक प्रचलित न हो पाई । 
सन्‌ १६१३ के सरकारी प्रस्ताव (१८5०/४४०॥) ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं 
था आत्तरिक मूस्माक़्न की आवाज उठाई। प्रस्ताव में तत्वासीन परीक्षा-प्रणाली 
।र गम्भीर दोपारोपण रिया गया और उनके निराकरण हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाएँ 
दया आल्तरिक मूल्याकत की व्यवस्था करने का खुमाव दिया। परीक्षा-सुधार प्रयासों 
प्रे यह पहला ध्यावद्वारित सुभाव या। 
सैडलर आयोग ने जिसे बलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बहते हैं, परीक्षा 
सुघार की चर्चा बरते हुए विवल्र प्रइत, अ प्रदान बरने वी यात्रिक विधि तथा 
“प्रेस मार! (5306 25) वी व्यवस्था करते के मूल्यवान सुमात दिये । आयोग 
ने सर्वप्रथम देश मे इष्टरणीडिपेट क्रेज स्यादित्र बरने बा सुभाव दिया और 
कहा कि इण्टरमीडिवेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरास्तर ही छात्र को विश्वविशज्यालय 
में प्रवेश मिलना चा्टिए। परीक्षा लेने के लिए पृथक बाई बनने चाहिए। आयोग ने 
कहा कि प्रत्येक प्रास्त से एक-एक बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड इण्टरमीडियेट एजूकैथन 
की स्थापना की जाय । आयोग के सुझावों को मातकर यू० पी०, पजाब व विद्वार 
प्रालों में शिक्षा बो्श वी स्थापना की गई और हाई स्वूल तथा इण्डरमीडियेट स्व॒र 
ढक की परीक्षा लेने का कार्य इन्हें सोंप दिया गया। 
सेव १६२७ ई० में हर्टाग समिति ने तत्कालीत शिक्षा-व्यवस्था की आलोचना 
करते हुए कह कि सम्पूर्ण शिक्षा परीक्षा-केन्द्रित है। शिक्षा-जगत में परीक्षा का भय 
उया गातक छाया हुआ है। इस समय मंद्रीवुलेशन परीक्षा दूषित होने के कारण 
असफल हूंने वाले द्ात्रों वी सल्या काफ़ी अधिक थी। इससे छात्रों का एक बड़ी 
मात्रा से श्रम, समय तथा धन ब्यर्थ जा रहा था। दोषों के तिराकरणार्थ समिति ने 
मिडिल वर्नावूलर विद्यालयों की स्थापता का सुझाव दिया। समिति ने औद्योगिक 
तथा व्यावसायिक पादय्रम चालू करने वी भी लिफारिश को । 
सब १६४४ मे युद्धोपरान्त की शिक्षा-व्यवस्था वी नई स्परेखा अनाने हेनु 
सार्जेष्ट योजना वनाई गई | इस योजना ने शिक्षा-ब्यवस्था को यह वहकर तीब आलो- 
चना की कि इसमे परीक्षा को आवश्यकता से कहों अधिक महत्त्व दिया जाता है । 


ह२० [| भी द्वादागन 


जग भांरा स्वपर० हुआ तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरहशर ने ० ड्रापदिक शा 
मापमिक। शिक्षा छे पुतसेंडन हतू एए समिति को नियुक्ति की। इस सात ह हा 
मुयार आय हमो दर रवियरोय प्रदाश डाचा। समिति ने परीक्षा्षारी 520५ 
होड़ माजाचता शी ४ परीक्षा-पुपार पार क्मों यो जििषता करों हुए थे रा 
हि ह, शोदिद ठया इसग्गा झव बरी तएँ बाबू परने जी सिज्यारिश ही । ** ५ 
मे दाणों उस रूप्यू्ण बाघ में हि) गये कोर को गस्यावन करने ही सम्भावहाओं 
भी दप,श डाचा। इस दशार समिति से सरंप्रयम पंद्ातिह, येष तब दिशा 
दरोशा पापों कीं दिफाश्यि वी । है 

सत्‌ ११ ४८ ई० में मध्य प्रेश में माध्यना शिक्षा पुर गाव 
हहज हिदा गया । सर्दिति ते भी प्रबहि! परदोंता-स्णायी की हो भावोषधर न 
क दि मे रा हि यरोशा का छाड्ये हे शारीरिंग गयी सागतिए हशार्य प३ 
दरधार बड़ा है। ६एस हारे के धाष्दार अबां प्रति हरा में दापा पर 
2 सी ह ने छापा कट रा दतिया पा बारी ही प्रशत की हैं । 

वि विदाई (वि बाशग [वह एशफवतवढ़ शििएसआरत (७४७९ 
अप. ६३४-4१) 4 हरा हि बाएयोद शिलाड्यररधा में परी कषापी 4 
हएल है ैए हष्व है हो. बरी दावी के हाथो हे हिशिए्याण आए जे १४ 
पद !६ हिदद (दावे) को धरा: ही इंए, शिव तप, बरपुति"१ तथा 30] 
दरलत के हरदा पर्ची चरछ०ं। इस प्रहार को परोक्षावतावी के भर ४ 
अद कू मा घर था हि गाहुद हिट जय। उद्देश्यों थे विशटित हो शारशी । ४7 
के वा है टदाह हम्प पो वित्त ह वात दि 








0७ - कर धरार हुवा े राध्य को हैन्‍एक विहियी का हिशर (40 
(वदखपर काश पिता थे कल्तत १३ करता चातत॥ 

६७ ६४४ झे हजप ने हए दच्श] तगे का न्वीका लिए ही जप न्‍ 
आाएविट हरा 2 पैहदाज का बहुगह रथ हो । 

१... ह 7६ है रकिदाहक औे पू>कालवीज १री3क खहदव वो सकाबाहई 
ज्हड 





>>, १३४ ४ 77वह कांड | उबर असरड/हिए ही 
9 जे कर 25 का हिंद शेप बाद $ 
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(४) अन्त में आयोग ने कहा कि अध्यापकों को दिल-प्रतिद्धिन छात्रों वी 
जाँच करने हेतु उपयुक्त वस्तुनिष्ठ प्रइनो का विकास क्या जाय । 

(५7) बापिक परीक्षा के परिणामों मे छात्र द्वारा दर्ष भर मे किये गये वक्षा 
कार्य का भी ध्यान रखा जाय। प्रश्न-पत के लिए निर्धारित सम्पूर्ण 
अको के एक-तिहाई अंक वर्ष भर के कार्य के लिए निर्धारित बर 
देने चाहिए । 

माध्यमिक शिक्षा आयोग (१६५२-५३) ने भी जिसे मुदालियर आयोग भी 

फहा जाता है, प्रचलित परीक्षा-प्र णाली की सीत्र आलोचना वी। आयोग ने परीक्षा- 
प्रणाली को पुस्तवीय, यात्रिक, परम्परागत, एकक लथा समुचित बताव्रा । आयोग 
ने इन दोषों के निराइरण हेतु पाद्यक्षम के विभिन्नीकरण का अमुल्य सुझाव दिया 
परीक्षा के अन्य दोपा के तिराकरण हेतु आयोग ने निम्नाकित सुभाव दिव 

(0). बाह्म परीक्षाओं तथा निवम्धात्मक प्रश्नों तरी सस्प्रा ययामम्भय कम 
कर देनी चाहिए । 

(४) विद्यालयों ने छात्रों की सम्पूर्ण प्रगति का लेखा रखा जय । इसके लिए 
उपयुक्त मचयो आतेस पत्र रखे जायें। 

(0) क्क्षोन्नति में आत्तरिक परीक्षाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाय । 

(४४) मूल्यावन में सल्यात्मक प्रणाली के स्थान पर श्रेणी-प्रणाली अपनानी 
चाहिए । 

(५) माध्यमिक पॉदुयक्रम के उपरान्त कैवल एवं ही अन्तिम वाह्य वापिक 
परीक्षा ली जाय । 

(५) उतीर्ण छात्रों को जो प्रमाण-पत्र दिशा जाय उसमें विभिष्त रक्षा 
विपयो के अतिरिक्त उन विषयों वा नाम भी हो जो विद्यालय में पशये 
गये हैं विल्तु जितसे वापिक परीक्षा नहीं लो गई है। 

(शो) पूर्त परीक्षाओं की व्यवस्था वी जाव । 

सत्‌ १६५३ में भाध्यमित्र शिक्षा पुनर्गेडन रमितरि ते अपने प्रतिवेशन में 

भरीक्षा-मुधार हेतु निम्नारित खुभाव दिये 

() बाह्म परीक्षा-प्रथाली समाप्त उरके उसके स्थाय पर श्षिक्षक-यूस्याइन 
प्रणाचरी प्रारम्भ वी जाय । 

(४) वापिक मुल्यावन छात्रो के वर्ष भर के कायों के मूल्याउव पर आधा- 
रित होना चाहिए। 

संत १६५४ ई० मे इृष्टरनेशनल टीम [[वाल्याउतणाठ ७00 ने अपना 

प्रतिवेदन प्रस्तुत जिथा ॥ इंग टीप' बा अध्यपन-विधय माष्यमित विद्यालयों के 





4. '........३००:जं। गाते ग्राल्जीआाउत्यों, अलह0ा१ए24 200 छत एशा- 
सलिप छाप बच वण दंदय 70 ३४९ (ंजीसिला+ 30॥9058 ० एड ढणूभोड ” 
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अध्यापक तथा शिक्षाक्म था। इस टीम को गठन भारत संसार दवाएं विकार 
टीम ने अपने प्रत्रिवेदत में परीक्षा सम्बन्धी तिम्नाकित सुभाव प्रस्तुत विये * 

() परीक्षा-प्रणाली दूषित है। अध्यापक तथा दात्रो पर निज 490 
(याए4(९ (७0७) वा बुरा प्रभाव पडता है। दूँपित परीक्षा 
के कारण अध्यापक्र तथा छात्र हो आवश्यकता में बधिई 
रहते हैं । 

(0) वाद्य परीक्षाअ्रयाली (छालशभ एखतांग्यांगा 599थ) शा 
के व्यापक तथा उदार उद्दोइयो की प्राप्ति में बाधक है। 

इन दोयो के निराकरण हेतु टीम ने निम्नाकित सुकाव प्रस्तुत किये: 

(0) वाह्म परीक्षाओ के दवाव को यथासमव कम क्रिया जाय । 

(0) हिजों शिक्षण-व्यवस्था को बन्द किया जाय। 

(॥0) परीक्षाओं के लिए एक मान (डध्याठ20) निर्धारित किया जाप! 

सब १६६४ ई० में वोठारी आयोग की नियुक्ति भारत सरदार दादरी गी 

आधोग ने जून १६६६ में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्ररहुत गिगी 
आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भारतीय शिक्षा के हर स्तर के हर पहलू १९ 
अध्ययन कर अपने मत दिये । आयोग ने मृत्यावत को शिक्षा वा एक आशय डरा 
बताथा ।/ आधोग ने मुल्याकन के सम्बन्ध में निम्ताजित विचार प्रस्तुत गियिई 

(0) तिखित परीक्षाओं के सुधार हेतु मुल्यातन की सवीन विधियाँ 
जायें, जिससे परीक्षाओ में विश्वरानीयता तथा बैघता आ धरे । 

(0) विप्न प्राथमिक स्तर पर सूल्यावन का उहं ढ्य छात्रों मे माया 
दक्षताओं तथा बाद्धवीय आइतो एवं अभिदचियों का वितवा्स 
होना चाहिए 3 

(00) बक्षा १ से लेगर कशा ४ तक की कद्याओं को एड अविभाजनीय ता 
मानना चाहिएं। इस इकाई के अस्त में एक ही परीजा होती 
चाहिए। 

(४४) उन्द प्राधतिक स्तर पर लिलित परीक्षा के साथ ही गाय एक मौधिं 
परीक्षा भी होती चादिएं। इस स्वर पर आत्तरिक सूल्यावत जी है 
ड्ययाथां होनी चाहिए। 

(७) सती आलेस-पत्र (टएशएध४० ॥रतएण्७ (थाप॑हे की ब्यवग्वा री 
शाप । प्रन्थादत के रामप इन पत्रों को उसिय रथात दिया जाता चा्दिए। 


_ तशपजलि जर्छ 8. 0णार्पावि्ण/१ जाएत्टफ, शियाब 0 वशट/ा 
चाप ण गो ॥णर्ज उ१प्रटात ्ैं सवएटड्एएणा 200 छा वरिायलच फटोउ! 
0 त्वण्व्श्राणएं परकराएव सदा # हापज ववीफ्दावह गा (5 

कण डाजएड गैड/मछ गाव ॥हउाडाड आदी थी 7द्राफदांए्त है 
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(से) प्राथमिक स्व॒र के अस्त में जिला स्तर पर एक सामान्य परीक्षा वी 
व्यवस्था को जाय ! इसमे प्रमारीकृत परोद्म वी सद्यायता ली जाय । 

(शाओ] प्रार्यामक परीक्षा के पश्चात एक प्रमाण-पत्र सिथि जाने को व्य- 
वस्या हो । 

(४॥7) वाह्म परीक्षाओं को सुधाय जाय । इसके लिए आयोग ने विम्त शुमाव 
दियि 


(8) प्रश्न-पत्र निर्माताओं वो प्रइन-पत्र तिर्माग हैतु उचित प्रशिक्षण 
दिया जाप्र। 

(8) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की व्यवस्था की जाय ॥ ९ 

(८) परीक्षाएँ पू्वे-निर्धारित उ्ँ श्यो के अनुसार हें। । «2 

(0) अक-प्रदात विधि को वेज्ञानिक बनाया जाप । दे शेक्षा 

(छोी परिणामों वो यात्रिक जताया जाप 4 

(४) परीक्षोपरातत प्रमाण-पत्र देते की व्यवस्था हो) प्रमाण-पत्र मे याद 
परसेक्षा के विपयों का उल्देख होना चाहिए । 

(४) छात्र दो अपनी श्रेणी (0।शरक्ञणा) घुधारते हैतु पुना परीक्षा मे प्रवेश 
पाने की अनुमति दे देनो चाहिए। 

(उप) आस्तरिक मूल्यावन का प्रमाण-पत्र भी दिया जाना लाहिए। 

(00) समय-समय पर आवस्मिक परेक्षण की व्यवस्था विद्यालयों पो करनी 
चाहिए। 

(हा) कुछ विद्यालयों को बाह्य परीक्षा से मुक्त कद देवा चाहिए और उन्हें 
अधिवार दे देना चाहिए कि वे अपने छात्रो वा प्रुल्यादन स्त्रप फर 
सऊ। 

(30) विद्यालयों मे अप्हरित्र सूस्यांतन की ध्यवस्वाः होनो चाहिए | आर 

रिक भूल्याकत में छात्र के ब्यक्तित्व के प्रस्‍्वेत्र पहलू तथा आयाम (ए।॥९॥50॥) 
"के मांप वी भ्यवस्था होनी चादिए॥ आन्तरिक मू यांकन हेतु आयोग ने तिस्न सुझाव 
दिये 

(५) आत्तरिक मूल्यांकन उन तथ्यों का भी माप करें जितता माप बाह्य 

चर्मैज्ञाओ द्वारा सम्मव नहीं है | 

(79) आन्ठरिर मूल्योवन हेतु अध्यापत्तों गो उचित प्रश्चिक्षण अंदान वरना 

चाहिए। 

(८) प्रमाण-पत्र में आलरिक का के परिणाम 

शामो से पृषक दिखाने बादिए॥ 

(0) आन्‍्तरिक मूस्यांत्न 


टीक्षाओ के परि- 





८7 _6हुती साथरों | . ४ 
हम ली; शैपुतान्म+- दोनो. हो खेप से", 
क ८ फाइल ५ 


_ ऐिल्इचीओओकओए) 0 


आर्य में परीक्षाअणाती | २४ 


(0) देश के मायमिर गिध्या मष्डतों हो पशमर्ण तथा तरतीरी सहायता 
ब्रद्नान कश्ना । 3 
(४)... विक्षर प्रधिशतद महा रियातयों को परौक्षान्युधार पस्यस्धी कार्यक्रमों 
में अवगत बरावा ( 
(५) शाम्यों में सिपिठ म्ूल्यागत एगयो ((४शएआएा]। छा00७) की सहायता 
बरता । 
(५४) अनुसवात बाय वरना १ 
(४) प्रश्षशत्र सुधार हेतु मतुमबों दिद्धातों वो सम्मेखन करना । 
(0). प्रश्त-पत्र तिर्माठाओं के प्रशिक्षण हेतु राज्यों पी सहायता परना । 
(0). प्रयागान्‍्मत्र संघा शौलिश परीक्षाओं के दंप हपा दिश्यगनोय उपर 
दरधा वा निर्राण करगा 4 
(0) भ्रूल्यापन दी नवीसत्रम जिदियों हपा उपरस्ों से परिचित बरने बी 
दृष्टि से अच्पत्ालीद प्रशिक्षण जिजिरो बा आयोजन बरना ३ 
(आ) अखिल भारपरोय साप्यदिक शिक्षा परिषद (॥ ! 0 5 8) 
अखिल भारतीय माध्यमिर शिक्षा परिद्र (# ]छ03 (०0छाटां 07 
६८९७॥७॥7५ ६07८ज०॥) भी परीक्षा-यमस्या तिवरारणार्ष अनेक उस्तेसनोय पार्य 
कर रहो है। परिषद वा गठन संत १६५५ में हुआ। हसी वर्ष अवनूबर ई तथा 
४ हो परिषद ने अपनी पहली गोप्ठो आयोजित बोी। ग्रोष्ी ने परोक्षा-सुपार हेतु 
एक संदिति वा शटन करने का निर्णय लिया । परिणामरवरूप, सांत्र ब्यतियों वी एक 
समिति का गठन किया गया। समिति ने परीक्षा-सुपार हेतु अनेत्र रपधोगी सुझाव 
डियि हैं। 
फरवरी १६५६ में परिषद ने भोराल में एर सम्मेलन का आयोगन हिया। 
इस सम्मेलन मे निम्नाकित द्रिषेयों पर विचार-विमर्श किये 
५. प्रस्त-पत्र सुघार, मूल्यातत, बाविय बार्यों को भार प्रदात । 
के सचयी आविख-यत्र, बापिक परीक्षा में उनका स्थात । 
८ आठवीं कढ्षा के उपयत चयन-परीक्षण भा प्रयोग 
फ) प्रन्थेक राज्य में परीक्षा अनुसंधान ब्यूरो का गठन । 
इसी सम्मेलन छे एव निर्णय के आधार पर शक “परीक्षा समिति' वी चिबरुक्ति 
थी गई। समिति ने एक प्रदनादली (0००४४०७७॥८) बताकर देश के विभिन्न राज्यो 
केः माध्यमिक शिक्षा मण्डलो के पास भेजा । इस प्रस्तावल्ी के आधार पर समिति ने 
परीक्षा-सुघार हेतु अनेश्र उपयोगी सुभाव दिये । 
सद १६५७ में परिषद ने देश के शिक्षा मण्डलों के सबिद तथा खमा- 
पियों एवं विदवविद्यालयों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया । इस सम्मेलन में 
प्रत्येकत्ष मण्दव से कहा गया कि दह एक परीक्षा अनुसन्धान एक्क का गंठत करे तथा 
सण्डलों को भोपाल सम्मेलन वी सिफारिशों सागू करने के लिए कहा गया । 


६६ | 47४ # १२६३ 


हैंड कह उ्तक # िस्ड दर लत (हरे लिकीए हे ॥४० डर रह 
अपुण दुख की है है! , ७; इपरक # ३३ 4५ अतूर 7676 हे कवर 
हलक आरस दा भारी है बर्टेऔ+ ढ़ आर मेकुले विंदा। शक बाप वी हे 
हाफ कप.) कार अ डे 38 + के छएकक दर ७ हु लकती ही; हैं चरेर 2 हर लिए 
हरिफ) व की हो हु रह डी कसर हट आपूक के ह46 शा पपदिषा वी 38 
रक्त) का €न्द५2क क९३९॥ है ६:६२ कर ते देच डे बह आग दे डपापं 
के पति (६६ इफ्दकदित! १६ ध्रारत१8क हो हु हहक इृतशा, हट परत 
7 हा कवि! #द) + ५ 

हद [हक$ ४ 5 द६ के 6४ वाइकल (जी) रष [2 6३307 
७ घताद। है #दक हिरा + री कय॑ ६१० आर हो! धत्द. भा मे दद्तिकल ह* 
दत 2॥ दहन के ५ दुदतव द्ररिद्ररदी बाग दृशटटिरव अब! ॥ रह दि ध 
[467 43४ + 
गुटदस्टु६+ दे शा इहच्ा३ ॥ 
पष्दापश कड़ा दिल धहाहडहटाद दहला हो बीत । 
मा पद हित मततज को #हादच नदा हटूराए $ 
विधि विधा हे वरो#रर्नर२क + 
घार।रिए गृष्दाहुत है उारृश्कों का पिच । 
प्रपुगपात राई ह४०॥। 
शा्व पर दादुत 6 के ध्दलिदों हा परधिएद ॥ 

हब १३४२ मे पलियिद से शविद्या खड़ा शमाशीशं हो गा हरेतर 
दिया । इस बसपेशण मे बाला को परीध, कौज्षण, अनार हवा पहर्षीत 
गुष्यादूम शुधार हेतु कायों दाद हपा डाई दें रिदे दरे॥ दंग सामेगत मे छ 
विविरिधातयो को परोशा-युधार कार इतने केतु ध्ामई-श्व रिया रुप । 

शब ११५९६ में परिधर का शोगरा ब्म्बेता हुप्रा, शिल्दु शगगे पी 
चरिधर की गा गर उसके स्थान पर डेप्यो () ॥:. ॥ $ ॥..--िक्ललसर 
छा (डाप्रणा वपठ:घ्वागार्ड 400 - $०ए००037 9८-70) बा ग्रध्त हुरा। 
इस होहरे सस्पेसन मे दूगरे सम्मेतन के निर्भयों का शीश्र ही वदियास्वित करते डे 


लिए बरहा मपा। थ सा 
शत १६६१ में चौथा गध्मेलन हुआ। इस सम्मेघन में धदित से झरित 


अध्यापतों तपा प्राध्यापकों को प्रशिक्षित करने बा निर्भप चिया गया। 
५८ ३- वर्तमान परोक्षा-प्रणाली के दोष 
भएत वी वर्तेमात परीक्षा-प्रणाली पर डा० इदम ने बड़े तोगे प्रहार छिपे 
हैं। डा० ब्यूम ने प्रोक्षा-प्रणाजी पर भर 244४ विचार परतुत जिद हैं * 
() कक्षा मे जो इछ भी कार्य रिया जाता है, वह विषय के उद्दं इयों को 
हीं लिया व्याए है ? 


ढूल्‍ूडगा नमन 





ध्यान से रसवर नहीं 


आरत में परीक्षा-प्रणांनी | २७ 


(7) परीक्षा केवन्न रटने वा ही विकास करती है, विषय वस्तु के समझते को 
नहीं, क्योकि छात्र समझता है कि दह केवल रटने से ही सफल हो सकता है । 

(0४) परीक्षा इत-पत्रों के पश्चात्‌ देखा गया कि कुछ महत्त्वपूर्ण तथा भ्रिय 
(|8५०४॥॥८) प्रइ्नो को भदावश्यक्र रूप में डुहराया जाता है |! इससे छात्र दर बर्षे 
इन्हीं प्रबतो के उतर तक अपना झध्ययन कैन्द्रित रखते हैं। 

(४) प्र्नयत्रो मे मौतिक्ता ता पूर्ण भ्रमाव रहता है। के 

(२) विषयगत तथ्य (50,०८४ धल्याथग७) परीक्षा में महत्त्वपूणें थोग 
देते हैं । 

(0) विभिन्न विषयो के परिणामों के प्राघार पर निष्कर्ष तिकालने की 
विधि अत्यन्त दूषित है । इससे भ्रसफल छाठों का प्रतिशत वाफ़ी ऊचा हा 
जाता है । 

(९) वाद्य परीक्षाएँ छात्र-निष्पत्तियो का अमन्तोपप्रद तथा अपर्यात्त 
भापक हैं १ 

(४म॥) पाठ्यत्रम दूषित है। पार्द्यक्षम केवल विषय के कुछ शीर्षतरों का 
उल्लेस मात्र है | उसमे निदिष्ट उद्दड्यों वर प्रभाव है, फलन; परीक्षा उद्देश्य भ्राधा- 
रित नहों हो पाती है । 
अखिल भारदीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की भोपाल में हो रही मोप्दी के 
उद्घाटन भाषण से बोलते हुए तत्यानीन सृद्य-मत्री डा० एस० डी७ शर्मा ने परीक्षा 
प्रणाली के दोपो पर प्रक्मश डालते हुए कहा-- 

(|) प्रश्नखत्रों मे दिताई हतर का कोई प्रमाप नहीं है । 

(थ) परीक्षामों भी आरम्वारता तथा परीक्षाएँ लेने की विधि शिक्षा के 
उद्देश्यों पर बुरा प्रभाव डालदी है $ 


() परीक्षाओं में अवसर तत्त (टगआ०४ ००७) वाफ्टी महत्व 
रखता है | 


4, “[8४०क्रा/० 4ए८६४०ग5.. 28 7£76466, 587 ९४99865 908 ॥॥366 ॥॥ 
(6 छरावाव85 रण चएट5धंगाड 7 $9०0६55४९ #९३5, !ह९ बा6 ह्षथ्वा 
आधाशिएट४ ॥. प्र पृष्ध्श्ांणा$ 0४०० 9. 00ींधथा। ४६४९४, 508 0 
प्राल. बृधध्श005 #एट्डल्त 80 0८ 4 इणा पश वता8॥ 86 ॥7008॥। 
#क0णं णा धर |3५0 039 6 4 0 धगाह 0 गिर ६९ €ए०7॥79007: 
जा्ंधाओं ऋ३ड 006 वरडाचं9्, धाव ॥ ल्ा००एगा6 ० पप्छधंजा$ ७ांट: 
$0ड2९5६ व ॥030 घाट ए२9०--लच्ए गत ड्वाश्या। टवा९७] (#0७8)॥॥ (८ 
पढे ग्राउपरंधा एशश व व्शल्यव:6 फुशांप्त॑ ; वर] ०7, ॥॥८ 
बष्न्‍ञ्राणाई छटाल 70:76. बे ज्ञा८00फए-व, 38 (४००६७, ९१८7५०॥६ 
ऋण्ब चुण। छलशाज पोते छा छोडशा। आते ऋब$ गराधर्ा/ 80॥ 
काकण्ड पह जिजगा।ह5 ध्यृणाव्त 8५ 7 --05. 8 5. साएतता : 
पृ३]55055 ५ 5९९७१७०७३५ 5कणणए, &.॥ 05 ६8 


१८ | शैक्षिक मू बाय 


(0५) परीक्षा उन्ही के लिए सुविधाजनक रहती है जो भाषा वा ज्ञात बच्ची 


रखते हैं। 


जहाँ तक इन दोषों को दूर करने वा प्रइन है, इस हेतु विभिन्न सत्वाओं तर्या 


भआायोगो के द्वारा दिये गये सुझावों का अध्ययन ऊपर कर ही थुके हैं झता की 
आवृत्ति करता व्यर्थ ही है । यदि इन सुझावों को क्रियान्वित कर दिया जाये 
निशचय ही आद्यावीत परिणाम प्राप्त होंगे । 


६ 


अम्यासाय प्रइदन 
बुड-घोषणा-पत्र (१८५४) से लेकर स्वतस्वरता-प्राष्यि (१६४७) तब माए 
शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा से सम्बन्धित दोषों को दूर करते हेतु दिये गये प्रथ 
का उल्लेख कीजिए । 
मुझलियर आयोग तथा वोठारी झ्रायोग ने भारतीय परीक्षा-प्रणाली वो सुपा 
हेतु वीन-कौनमे सुझाव दिये २ 
भुद्ालियर भ्रायोग ने भारतीय परीक्षा“प्रणाली की विस प्रकार आलोचता 
है ? भ्रायोग ने इन दोपो को दूर बरतने के क्या सुभाव दिये हैं ? 
केख्द्रीय सरकार के अतिरिक्त प्रन्य मौनन्वीनसी संह्थाएँ भारत में परीक्षान्युए 
के कार्म कर रही हैं ? किन्‍्ही दो प्रमुख सस्याप्रो के प्रयासों का जिस्दृत व 
कीजिए । 
भारतीय परीक्षा-प्रणाली के दोपो की चर्चा बरते हुए उनके निरावरण" 
चुभाव दीजिए । 
अपने राज्य के माध्यमित्र शिक्षा मण्डल की परीक्षा-प्रणाली का भालोचनात 
विवेचन दीजिए। 


है 


छात्र का अध्ययन 
(फ्र६ घशाएए 67 प्नष आएश्श) 


मनोवैज्षयनिक अनुसधान के परिणामस्वल्प शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख परि- 
बर्तन हुआ है, वह है अध्यापन मे बालक को प्रधानता देता। अष्यापत तभी सफल 
माना जाता है जब शिक्षक छात्री में वार्दित व्यवहारगत परिवतंन कर सके । 
इस परिवर्तन के ज्ञान के हेतु दो वष्य अत्यन्त आजश्यक होते हैं--शिक्षण से 
पूर्व छात्र कहाँ या और अइ शिक्षणोपरान्द कहाँ आ पहुँचा। प्रत्येक बालक 
कौ ग्रहण. तया प्रतिक्रिया शक्ति और दिशा भी प्रृथकनृश्रक्क होती है। एक ही 
वातावरण से दो छात्र पृथत्र-पृथक परिमाण में तथा पृथकवथक प्रकार के अनुभव 
प्राप्त करते हैं, अद अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नदाओं का यान भो रखना आब- 
डइयक हो जाता है । अध्यापक के लिए इस सभी तथ्यों को ध्यान से रखकर छात्र के 
अनुभवा्जन में सहायता करनी चाहिए, नही तो उसके प्रयास व्यर्थ जाने वी ही अधिक 
सम्भावता है 7 गत छात्र के प्रत्येफ पहलू का अध्ययन अध्यापक की करना नितान्त 
आवश्यक है। छात्र का अध्ययन करने--उसकी क्षमताओं, रुचियो, बोग्पताओ, अभि 
रुवियों, बुद्धि तथा व्यक्तित्व आदि का ज्ञान करने के लिए दात्र सम्बत्धी अनेक प्रकार 
की सूचनाजो बी आवश्यकता पडती है । 


३० आवश्यक सूचनाओं के प्रकार (7,9७8 छ 0९ ह्राणिप्राबा।णा 7३९९९९८०) 
निम्न क्षेत्री में सूचनाएँ प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है 
(१) सामान्य सूचनाएं (587०० व309)--इसके बन्तर्गत छात्र के सम्बन्ध 
4, 7० ॥/व्णछा (० इणए४ फल उ०सचे०्ज़ालां ०॑ फल ए०७७0॥ छाए 
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3 व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित की जाएँ। छात्र का नाभ, उपनाम, भर का पता, सिके 
अन्म-स्थान तथा जेन्म-तिथि आदि सभी सूचनाएँ एकत्रित की जाती छाहिए। सामाख 
वूचताओ ते वे सभी तथ्य सम्मत्ित हैं जो छात्र से सम्पर्क स्थाशित करने के पिए 
आवश्यक हु ॥ इन व्यक्तियों से भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है जो धार 
के निकट सम्बन्धी हैं। 

(२) पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण (झणा॥ शा4 $००ेंशे 
भाशाणाप्रा्षा।)---यह बात मनोव॑क्षानिक प्रयोगों द्वारा तिद्ध की जा रही हैं हि पर 
तथा सामाजिय वातावरण बालक के शारीरिक तथा मानसिक वित्रास में अपना सह 
गोग देता है। अत मात्राननिता का व्यवसाय, शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, जत्म-स्थाते, 
वायरिकता, बोली जाने बाली भाषा आदि सभी तथ्य एक्वित करने चाहिए। घरेतू 
परित्यितियाँ फि। प्रसार को हैं? घर के अन्य सदस्य कया कार्य करते हैं ? पर कीं 
प्राविक दा कंसी है ? आई सूचनाएं प्राप्त करना भी आवश्यक है। छात्र के भाई- 
बहना के साम, जम्म-विवि, शिक्षा तेथा स्वास्थ्य रुम्वन्ती आड़े सगृहीत फरने चाहिए। 
पह जानता भी आवश्यक है कि माता-पिता जीवित हैं या मर गये हैं, भा उनती 
धौवेली माँ तो नहीं है? उसके घर के आस-पास के सामाजिक वातावरण का शात भी 
निर्देशक वो सहायक होता है। बातक के साथियों के बारे में भी सूचना प्राप्त करती 
भाहिए । 
(३) स्वार्ष्प (धल्याका)--तीसरे प्रक्ञार की गूचनाएँ छात्रों के स्वस्थ्य के 
सम्बन्ध मे. एकत्रित बरनी चाहिएं। धारीरिर तथा मातत्िक दोनों ही प्रतार दा 
सम्यन्ध सम्मिलित हिया जाए । प्रसमर्श के लिए हष्डि, श्ववग्रेग्ट्रिय, बोलता, देग्ण" 
हात्रि। (रिट्एा०ा०) आई वो सूचनाएं उपयोगी रहती हैं। छात्र के स्वास्प्प परीक्षण 
हो शग्पूर्ण आतिेश सुरक्षित रसता चाहिए। छात्र का अध्ययत करने के विए डी 
ध्ोमारी, कवियों रचा दुर्घटनाओं के सम्वस्प में सूचनाएं प्राप्त वरना आवश्या है! 
बहत से स्य्टियों के घरीर अगेद् प्ररार के दोषों गे शुक्त होते हैं। इल दोरों पा 
शत रहता घादिए ॥ उद्ाद्ृरण के लिए, गसजोर हुृदव था बगजार ह्टि बारे ग्व्ि 
बादुवात मस्बस्धी अीरिशा में प्रवेश सहों था बह हैं ॥ झ्वास्प्य हे! सस्म+्पित सूचताएँ 
स्योपिधाजिद हपा थे जिद दोतों प्रशार के विश्यन के विए आवश्यक रहती हैं। 

(४) शिणालपोद इतिहाल और _पषा-कार्य आठ झातेत्र (500००! ॥8#079 
इ03 0०७ एटा ४0३ )--घात्र ने हित-निन विणापर्दों में शिक्षा प्राप्त की 
हैं ठपा विदातर से एसकों बदा-वरा हश्लाइयाँ अनुभव हुई हैं, आदिंशे सम्बन्धित 
सूचना हजरत को शादों चाहिए ? धार ने जिन डिवयों का अध्यगव हि हैं उत 
दिवयों में उतरी ब्रतति आए का पूर्ण जावेद इसा भाए। छात्र दा जिरनिककरों 

हचताएं बरि४ई टावयोगी लि हो रनों है। 
मर 3 5 हाइटय (वैट:टप्पटाद)-- घाव पा विना शस्इस्पों बहता के 

न (९ कलका अत ह छात्र जे बयां शिक्षा पादी है है उसने बनी बजा 
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उत्तीर्ण की है ? बह किन विषयो मे अधिक ज्ञान रखत्रा है? उसकी सफलता किन 
विषयो में सन्तोषजनक नही है ? क्या उसने कभी कोई पारितोपिक या छात्रवृत्ति प्राप्त 
बड़े है ? केवल शिक्षा सम्बन्धी प्रगति ही ह्वात्र करना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही 
सामाजिक सभायोजना, भाषा का योग आई क्षेत्रो में प्राप्व साफल्य का ज्ञान भी प्राप्त 
करना चाहिए। ये सभी सूचनाएँ विद्यालय में छात्र को तिर्देशव महायता प्रदान करने 
के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि उच्च सस्थाओं और व्यापारिक तथा औद्योगिक 
संगठनों मे छात्रों का चुनाव वरने और निर्देशन के लिए प्रतिवेदन तैयार करने में भी 
सहायक होदी हैं | विभिन्‍न विपयो में की गयी प्रगति का बेपयिक और विश्वसनीय 
मापन प्राप्त करने के लिए रूढियत परीक्षाओं के स्थान पर नई प्रकार वी परीक्षाओं 
का प्रयोग करता चाहिए ) प्रापक्तम सहणामी जियाओ मे की गई प्रगति का भी 
आलेख करना चाहिए। 


(६) मानसिक योग्यता (9८७१४ ४७॥9)--बुद्धि-परीक्षाओं द्वारा छात्रों 
की बुद्धि मात्री जाती है| उच्च शिक्षा या कुछ व्यवसायों मे सफलता प्राप्त हरने के 
लिए दात्रो को बुद्धि-लब्धि उच्च होनी चाहिए । मनन्‍्द बुद्धि वालक्रों को उच्च शिक्षा 
में सफलता प्राप्त करने की सम्भावना कम रहनी है। कुछ विषय अपेक्षाकृत अधिक 
कठिन होते हैं। अत उनमे सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक वुद्धि की आवश्यकता 
होती है, उदाहरण के लिए विज्ञान । 


(७) अभियोग्पता (8ए00०००)--अभियोग्यदा का पता लगाने के लिए भी 
प्रभावीक़त परीक्षाओं का प्रयोग करना आहिए। निर्देशन का एक उहँ श्य उचित व्यव- 
साय का चयत करने मे छात्र बो सहायता करना भी है। छात्र की कार्य के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में क्षमता निश्चित करने के लिए सूचनाओं वी आवश्यकता होतो है। यान्तिक 
(772८कआ८॥), लिपिक (४८४८०), संग्रीतात्मक, वलात्मक तथा बेज्ञानिक अभि- 
योग्यतञाओं से सम्बन्धित सूचनाएं भी सकलित करनी चाहिए । ये सूचनाएँ पाठ्य-विपयो 
या व्यवसाय के चुनाव करने मे छात्रो को प्रदान वी जाने वाली सहायता का आधार 
बनाती हैं ( माध्यमिक विद्यालय विशेष अभियोग्यताओं का आलेख नहीं रख सकते हैं, 
क्योकि इस स्तर पर छात्रों में हिद्री विशेष क्षेत्र मे अभिवोग्यता नहीं पायी जानी है । 
परलु कुछ प्रतिभाशाली दात्रो मे जद भी किसी विशेष प्रत्ञार दी अभिषोग्यता दिखाई 
दे दो उसकी सूचना परामर्श्नदाता को देनी चाहिए। 


(८) दचियाँ (00८ए८४5)--झ्ेशिक ठथा व्यावसायिक निर्देशन के लिए 
छात्रो भो इसी क्षेत्र से सस्वन्धित रुजियों की सूचना रखना भी आवश्यक होता है । 
प्रपेक् छात्र की रुचियों के बारे मे विद्यालय को दो प्रकार की सूचनाएं रखनी चाहिए। 
प्रथम तो छात्र की कियाओं का आवेख जो झसत्री इृत्यवरारिणी (्रान्‍8०॥78) 
झूचि को प्रकट करेगा, दूसरे प्रमारोह़त रूचि परिसूचियों (क्षण ॥४९0009765) 
रुषा निरीक्षण द्वारा प्राप्त इचियों का आलेख । रुचियो में अवस्थानुमार परिवर्तन 
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होता रहाप है। पराममंदाता को व्यक्ति के बर्णन में हियह अगर बार में से 
रुपता है, निर्णय नही बर सेना चाहिए । हु 

(६) ध्यत्तिरव (८5०ाणा।॥)--दात्र के व्यतित्द वा विर्माण डरने वाले 
गुणो की मूचना भी प्राप्त बरनी चाहिए । छात्र के स्यतित्व के वित्ास पर बहिई 
ध्यान देना भराहिए । परन्तु यह बताना कठिन होगा हि स्यतिस्व के तिए बीतलीत 
से गुण होने चाहिए जो सभी के जिए सन्दपप्रद हो? वर्ग-क्रम मासद'्ड [शा 
8०४०5) द्वारा छात्रों के गुण शत परता पटिन है, क्योकि इस वियि से वार्य वर्ले मै 
बहुत-भी ब्ुरियाँ आ जाती हैं । व्यतित्व परीक्षाओं के लागू तरते में बहुत सावधानी 
वी आवश्यकता है। घटना-यृत (30९००००/ 7००००5७) द्वारा दीज प्रश्मर से ब्य्तिव 
सम्बन्धी गुण ज्ञाव किए जा सऊते हैं । 

(१०) व्यक्तितत समायोजन (एलज्णाब 80]00क6९॥0--्वर्तित से 
सम्पन्धित ही व्यक्तितत समाथोजन वा क्षेत्र है। छात्र का अपने अध्यायक, मित्र, मारी 
चिता तथा अन्य द्ात्रो के साथ व्यन्तिगत, सामाजिक, सावेगिक सम्बन्ध स्वा्ित 
होते हैं । छात्र का इन समी व्यक्तियों के साथ समायोजन जिस प्रकार का है, इसे 
सम्बन्धित सूचचाओ का आलेख रखना चाहिए। पिद्यालय ने विभिन्‍त प्रकार दीं 
किया होती रहती हैं। विद्यालय की क्रियाओ, ज॑से---वाद-विवाद श्रतियोगिता, नोट 
सेल-बूद , छात्र परिषद आदि ने छात्रों द्वारा लिये जाते बाले भाग को अवित कर 
लेता चाहिए विद्यालय से बाहर को क्रियाएँ उसके सामाजिक समायोजन को 
करती है। ये सभी सूचनाएं छात्र के सामाजिक तथा सावेगिक विक्राउ का ज्ञान प्रश्त 
करती हैं । 

(११) भविष्य की पोजना (7]305 [07 (8० 0070)--छात्र अध्ययन के 
दक्षिक या व्यावसाथिक योजनाओं के बारे मे भी सूचनाएँ एकजित की जाएँ। ये 
अविष्य की योजनाएँ दात्र स्वव या अपने माना-प्रिता की सहायता से बनाते हैं। 
अध्यापक छात्रो वी योग्यताओं, रुचियो या आकाश्ञा (952073007) के अनुकूल ही 
भविष्य की योजनाओ के तिर्माण मे सहायता दे सकते हैं। भविष्य वी योजनाओं से 
सम्बन्धित खूचनाएँ प्रश्नावली या साक्षात्कार (फ्राधशा०४) द्वायांप्राप्त की जा 
सदी हैं। _ वि 
२ सूचनाएं प्राप्त करने को विधियाँ (उक्तण॑वुण्त्ड गि. 0गाललएड तगणि* 

280०8) 

छात्रों से सम्दत्धित सूचनाएँ एकत्रित करते के लिए अध्यापक यो बहुत सी 
विग्रियाँ प्रयोग मे लाती होती हैं । वह क्ती एक विधि पर तिर्भर नहो रह सकता 
है। वही वियियाँ प्रयौ मे लाती चाहिए जो डिश्वसनीय तथा बम्वतिष्य (७४००४४४९) 
हो। सूचवाएँ एवश्रित करने के लिए दो प्रकार बी विवियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं * 

(मो) प्रमागीझ्त परीक्षाएँ (5(आंभर्पीखत (०8४8); और 

(जा) अप्रमाधीडत विवयिश (पि7 (सह /९०॥॥११००५) । 
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३- प्रमापोकृत परीक्षाएँ 

छात्र अध्ययन में प्रमापीक्षत परीक्षाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन 
अमापीकृत परीक्षाओं के व्यापक उपयोग के निम्नलिखित कारण हैं * 

(१) प्रमाषीकृत परीक्षाएँ निष्पक्ष [99आ77) तथा वस्तुनिष्ठ (0/४०४४०) 
विधि है । 

(२) अन्य विबियों की अपेक्षा प्रमापीकृत परीक्षाओं द्वारा सूचनाएँ एकत्रित 
करने मे कम समय लगता है। 

(३) परीक्षाओं द्वारा सूचनाएँ इस रूप में एकत्रित की जाती हूँ कि सभी 
निर्देशन कार्य र्ताओ द्वार उतता समान बर्थ लाया जाता है । 

(३) परीक्षाओं द्वारा व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं या ब्यवहार के क्षेत्र के 
तथ्यों का अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाता सम्भव है । 

(५) अध्यापक द्वारा किए गए निरीक्षण में बहुत छात्र छूट भी सकते है। 
लेकिन परीक्षाओं द्वारा उन छात्रों का पता भी लग जाता है जिन पर विश्येप ध्यान 
देते की आवश्यकता है । 

यद्यपि प्रमापीकृत परीक्षाओं वी उपयोयिता अत्यधिक है परन्तु इनकी भी 

हल परिमीमाएँ होती हैं । इनकी परिस्तीमाएँ वंधता, विश्वसवीयवां, उपयोगिता 
शा प्रतिदर्शी (5७09॥08) के क्षेत्रों मे पायी जाती है। इन परीक्षाओं के प्रयोग 
भी तिम्नलिखित शुटियाँ होने की सम्भावना पायी जाती है - 

(१) परीक्षाएँ विल्तृत मापन अ्रदान नही करती हैं । 

(२) परीक्षाएं यह स्पष्ट कर सकती हैं कि छात्र परीक्षा की परिम्थितियों में 

प्रो कर सकता है, लेकित यह इसको स्पष्ट वही करतीं कि छात्र अन्य परिस्थितियों 
कया करेगा । 

(३) परीक्षाएं कभी-कभी ऐसे उदंश्यों के लिए प्रयोग में लायी जाती हैँ 

अनके लिए वे बनी ही नही । 

(४) छात्र क्या कर झुक़ता हैं, परीक्षाएँ प्रमाण दे सकती है, परन्तु उसके 

लए निर्णय नहीं दे सकती हैं ! 

(५) परीक्षा कार्यक्रम निर्देशन कार्यक्रम का एक अंग है, न कि सब कुछ । 

प्रमापीकृत परोक्षाओं का वर्गीकरण--प्रमापोह्नत परीक्षाओं क्य वर्गोड़ुरण 

नेम्मलिखित प्रकार से किया जा सकता है . 
(भ) बुदि परीक्षाएं ([7/20इ५०८ (०88) । 
(आ) साफलय परीक्षण (8८॥८एटयालाए क्‍९६४४) । 
(६) विशेष योग्यवाएं या अमियोग्यता परीक्षाएँ (5एल्ल्यो बचत त 
अ[॥(096 655) 
ह 
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(ई) रुचि-परीक्षाएँ (06०5६ (6७) 

(3) ब्यक्तित्व-परीक्षाएँ (एड8072॥9 ६४8) 

उपयुक्त सभी प्रकार की परीक्षाओं का विस्तृत वर्णन आगे अध्याय ६ *े 
क्या गया है| 
अप्रभाषोकृत विधियाँ (१४०७-5६४॥वश्ा07६6 १8९१॥००७) 

दात्रो का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि इनसे सम्दन्धित सभी 
प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त की जाएँ। स्ट्रेंग (57008) ने कहा है कि सम्पूर्ण छात 
क्य अध्ययम करने के लिए अभी तक किसी मे भी एक पूर्ण विधि का तिणेय हों 
किया है। सम्भवत अच्छी विधि वह है जिसके द्वारा छात्र का विभिन्न बरित्यितियों 
में अध्ययन किया जाए। छात्रों के बहुत-से गुणों का ज्ञान प्रमापीकृत परीक्षाओं 
द्वारा नहीं हो पाता है। अतः अप्रमापीकृत विधियों का उपयोग करना पड़ता है। 
अप्रमापीडृत विधियाँ निध्नलिखित हैं * 

(१) आवृश्मिक निरीक्षण अभिलेख (#76००008 7०000) । 

(२) आत्मकथा (#ए०७०क4१४५) । 

(३) निर्धारण (४78) । 

(४) व्यक्ति मध्ययन (0256 (969) । 

(५) समाजमिति (5०लंव्याल०)) । 

(६) भ्रश्नावली (0०८४४००४शा८) । 

(०) साभाकतार ([साक्षाय८४) + 

(५) सामूहिक बालेख पत्र (टकएए2॥४० 70000 ८०४:०) । 

(६) प्रछ्पण विधियाँ (ए०८७४९ ०८क।ग।व०८३) 4 

इन विधियों वा विस्तृत्र वर्णन अध्याय ५ से किया जाएगा। उपडु 
विधियों के अदिरित्त निम्न और भी विधियां हैं 

(१) पारस्परिक अनुभव (#एए ८णट्याथवा०८३)--एक सामान्य उहँ 
डी प्रॉन्ति के लिए साथ-साथ कार्य करके अ्यक्ति एक्त दूगरे को अधिक राम सा 
हैं। विवा-पृत्र यो माता-पुवी अपने घर पर मिलकर कार्य कर साते हैं। इसी प्रर 
ही अन्य जियाएँ, ज॑से पैदल सेर (//03), नौका विहार (000४8), मत्म्य शिर 
(ककए्ट्टो वा पुल, बृक्ष, विहियो आई का अध्ययन है। आज़ वा भातव इतर 
बे स्यस्त है हि उस्दे पास सतना गये नहों है हि अपने अध्यों के साथ उठ- 
एव | खेसजूई प्रशि/र अबने खिखाहिदों के तिपटतम शबम्पर्श में आता है। जे 
हादस्प मे. अधिक ज्ञा्नें सखताह़ँ॥ हमारें अध्यायक या दिस 
अपवेकत ओों को इसे घकार की सूचताएँ उप्रलड्ध मढी हो बाती हैं ॥ 

(३) दिठालाय में दराबर हहुघोग--अध्यापर तथा छात्र जब हिमी का 
_. >+ टसशरें के सारग से पूर्ण करते है सो उतरों छात्रों क हुच्चो का जात प्राद 


बह हाफो बे 
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करते का अदसर आप्त होता है। विद्यालय में विभिन्न परिस्ष्तियों में छात्र को कार्य 
करते हुए देखा जा सकता है । अध्यापक या माता-पिता की अपेक्षा साथी छात्र अपने 
साथियों वा अविक तिकटता से निरीक्षण करते हैं। अत थे बपने राथियों के बारे 
में अधिक जानते हैं। आवश्यकता इस दाव वी है कि जितने व्यक्ति छात्र के सम्पर्क 
में आते हैं, एक दूसरे को छात्र के समझने से सहयोग दें । 

(३) सामाजिक सूचनाएँ--अध्यापक को छात्रों की अधिक सहावता करने 
के लिए उनके समाज का अध्ययन भी करना चाहिए सामाजिक क्रियाओ मे छात्र 
भाग लेते हैं। वहाँ से छात्रों के सम्बन्ध में आबिक सूचनाएँ ज्ञान की जा सकती हैं । 
हमारे देश में पच्रायत राज होते से गाँवों में बहुत सी क्रियाएँ होती रहती हैं । इन 
क्रियाओं में छात्र भी भांग लेते हैं। विद्यालयों को सामाजिक सर्वेक्षण करते 
चाहिए । 
सूचनाओं का आलेश रखना (२९९०४ ० !7#277088075) 

मूचदाएँ एकत्रित कर लेना हो पर्माप्त नहीं, बल्कि उन एक्वित मूचनाओं 
का सुरक्षित आलेख रखना अति आवश्यक है। सभी सूचनाएँ व्यवस्थित रूप मे 
रखनी चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर उनको सरलता से प्राप्त भी किया जा 
सके । यूचनाओ के आलेख विम्ननिद्ित सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित होने 
चाहिए * 

(१) आप्त सूचताएँ ऐसे व्यवस्थित वी जाएँ कि वे कार्य-कारण सम्बन्ध 
स्पष्ट करें । 

(२) भालेख वी सूची इस प्रकार सगठित को आएं कि सूचनाएँ सरलता से 
खक्तित तथा प्राप्त की जा सके । 

(३) अलेख पत्र ऐसे स्थानों पर रखे जाएँ कि उनका उपयोग करने वाले 
सरतता में उनको प्राप्त कर सके । 

(४) काने का उपयोग करने के लिए स्पष्ट निर्देशक अलिख के साथ लिख 
दिए जाएं । 


(५) जड छात्र एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय को जाए तो उसडपर आलिख 
भी उसके सात जाए । 


(६) इस भ्रकार का प्रवन्ध विया जाए क्रि जिस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त 
ने हो यह उन आलेखो को ने देख पाए। 
(७) आलेख वी धामग्री का श्रक्रार (अ) अधिक टिवाऊ हो, (औ) अधिक 
पहला हो, (६) चरण भारो हो, (६) पेन्सिल पा स्याही से लिखने के उपपुक्त हो, (उ) 
/ आप रंग का हो। 
(६) फाइल व्यवस्था सांदी होनो चाहिए । 
मूचनाओ के प्राप्त करने, उनका आलेख रखते के लिए अध्यापक, प्रधाना- 
व को सम्मिलित रूप से कार्व करना चाहिए । 


डर 
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अम्यात्ताय प्रश्न 

३. छात्र अध्ययन के लिए आवश्यक सूचनाओं जा उस्लेश बोजिए। ये गत 
एकत्रित करना क्यो आवश्यक है ? 

२ छात्र-अध्ययन हेतु आवश्यक गूघनाओं के समृहीत करने 
वाल्ती विभिन्न विधियों पर प्रकाय्य डतिए । 

३. 'प्रमापीदृत परीक्षाओं के क्या लाभ तथा दोष है ?' सक्षेप में प्रकाश डातिए। 

४. "“मूचमाएँ प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त मही, व्कि एकत्रित सूचनाओं की २ 
योगिता उनके व्यवम्यित रूप से रखते पर निर्मर करती है ।” इस वयत ' 
अपने विचार प्रवट वोजिए । 


हेतु बाम में ताई २ 





हि 


/ सुचनाएँ प्राप्त करने की अप्रभापीकृत विधियाँ 
(एर57490४४707520 ए८फ्र्माएण5 70 ८0#६ए' 
7770708377058) 


छात्रों का सही मूल्याकत करने के लिए आवश्यक है कि उतसे सम्बन्धित समस्त 
सूचनाओं फा ज्ञान ज्ञाप्त किया जाय । अध्यापक अग्रमापीकृत विधियों से भी भूचताएँ 
एकत्रित करते हैं। इन गिश्स्ति विधियों का विस्तृत वर्णन इस अध्याय में क्या 
जायगा। 

» है. ब्ाकस्मिक निरीक्षण अभिलेख 
(#फष्लव०ध ९००४) 

आवबस्मिक निरीक्षण बी विधि निरीक्षण विधि की ही एक घाखा है। इसके 
द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता हैं। अध्यापक दाद दात्रों का प्रश्िशि मी 
निरीक्षण दिया जाता है, वह दभी-क्भी उतेके व्यवहार या प्रतिक्रिया को अधिक 
एप्प्ट करत है। १रम्तु अध्यापक पर बार्ष भी अधिकता वे! कारण बह छात्रों के 
विशिष्ट ध्यवहार को भूल जाता है। अठः ऐसी विधि वा निर्माण किया गया कि 
अध्यापक जब भी किसी छाद के व्यवद्टार वो महत्त्वपूर्ण समझे, उसे लिख ले । 

आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख भी परिभाषा बई मनोविदो ने दी है । रईध्स 
हयूइस---/दिसी छात्र के जीवन बी महत्वपूर्ण घटना वा भ्रतिदेदन ही आरप्मिक 
विरीक्षण अमभिलेस है (” 

आयेर, जे० जोन्स--/कुछ निरीक्षण की गयी घटनाओं का पघटनास्यल 
(०४ १४५ 8000) पर ही दर्णद ठष्य सम्भावित महत्व के कारण उनका अभिनेत 
आतरिमिक निरीक्षण है। जब ये प्रतिवेश्न एक साथ संगृहोत कर दिए जाते हैं तो 
दे आवस्मिक निरीक्षण अशिलेख के नाम से जाने जाते हैं।” 

जॉन शी० विलाईं---/क्सी छात्र के जोवन भी घटनाओ जो तिरीक्षका 
इतर महत्त्वपूर्ण समझी झात्री है, खाई वर्णन ही आव्मिक निरीक्षण अभिलेख है।” 

उपपुक्त परिभाषाओं मे विधार-विभिन्नता पाई जाती है। रूप रट्रेंग दारा 
“ही गई परिभाप अधिक मान्य है: “दास्तविद स्थिति से बक्ने के अरित्र हपा 

है 3. 
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स्यततित्व सम्यस्थी क्रियाओं के निरीक्षण वा वर्णव ही आवस्मिद निरीक्षण अर्लिर 
सेरा है ।" 
() आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख यो हा के मुह्य पद 

विगी विद्यालय में इस प्रकार के अभिलेखों जो आरम्भ वरने के दिए बर 
लिसित पदों पर ध्यान देना चाहिए 

(१) सहयोग प्राप्त करता--परामर्मदाता इन अमिलेखों के महत्व झे 
सअमभता है, परस्तु कुछ अध्यापक अज्ञातावधश् वाय॑ को विद्यालय कार्य वे अतिरिक 
कार्य समभते हैं। इस योजना वी सफतता के लिए अन्यापत्रों का सहयोग आवश्यक 
होता है क्योकि छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने का अवसर अध्यापरों ड़ 
अधिक मिलता है । इन अभिलेखो वी सफलता व्यक्तिगत शिक्षण (प्रवाशवएगो्व 
८०७८३ध०ा) के आदर्श पर निर्मर रहती है । अध्यापक वी छात्रों में रुचि, ब्यर्तिय 
विभिन्नता के सिद्टान्त के ज्ञान तथा कक्षा के श्रत्येक छात्र से पहचान पर ही व 
स्मिक निरी%ण का अभिलेख आधारित है । 

(२) निरीक्षक कितता लिखे--यह निश्चित करमा भौ आवश्यक है हि 
अध्यापक कितनी घटमाओं का विवरण लिखे | इसके लिए आवश्यक है हि व्यवहार 
के कुछ निश्चित अग घुन लिये जाएं तथा अध्यापको से छात्रों के व्यवहार डे 
विशेष प्रकार की घटनाओं का अभिलेख लिखने के लिए कहां जाए। इससे यह 
साभ है कवि अध्यापक अपना ध्यात कुछ भुणों तक ही केन्द्रित कर खबते हैं। 

(३) फार्म तैयार करना (छाव्फथाधाट्ट क्‍075)--प्रत्येक अध्यापक ढ़ 
आकहिमिक निरीक्षण का वर्णन लिखने के लिए निश्चित फार्म दिये जाएँ। प्रहेक 
कार्म पर घटना का स्थाव तथा दिनाक लिखने के लिए स्थान होना चाहिए। घटा 
तथा उस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी दो स्तम्भ द्वोने चाहिए। प्रत्येक फार्म पर 
नीचे निरीक्षक के हस्ताक्षर के लिए भी स्थान होदा चाहिए । आकस्मिक निरीक्षण 
अभिलेख का निम्न रूप होता है : 

आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख 
छात्र" कक्षा 


वि न जम ग >> 
दिताक स्थान घटना | डीका-टिप्पणी 
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(४) सुष्य अभिलेख प्राप्त करता--वहुत सी घटनाएं जिनका आलेख रखा 
जाए, कक्षा में शिक्षण के समव घद्वित होती हैं। अध्यापक उतको शिक्षण रोककर 
नही लिख सकता है। ऐसा करने से कक्षा के काय्ये की निरम्तररता समाण होती है 
तथा छात्रा का ध्यान अनावश्यक ही अभिलेस की ओर आकवित द्वोता है। ऐसे 
समय में जध्यायक्ष की बुछ चिन्ह तथा नाम लिख लेना चाहिए, जिससे वड़ घटना 
याद में याद आा जाए। 

(५) प्रमुख फाइल (८व॥एथ क्याशह8)--पअ्रत्येक छात के आकस्मिक आलेख 
एक स्थान पर एक्जित करने की सुन्दर विधि ढ्रंढतों चाहिए, जिससे उनका 
अध्ययत उचित प्रकार से किया जा सके । ये अभिलेख परामर्शंदाता को रखने 
आहिए 4 

(६) संक्षिप्तीकरण--अभिलेखो का सक्चिप्तीकरण करने के लिए उत्तम 
विधि होनी चाहिए । महीने में एक बार प्रत्येक छात्र के अभिलेखों का सक्षिप्तीकरण 
परामर्श दाता को करमा चाहिए । 

(॥) आकस्मिक निरोक्षण अभिलेण के खाम 

(१) छात्र के व्यक्तित्व का ठीक-टीक वर्णन मिलता है । उसके व्यक्तित्व में 
होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान भो होता है । 

(२) दालक की विभिन्न परिस्थितियों में की गयी प्रतिक्रिवओ को समभने मे 
सहायक होते हैं । 

(३) इससे अध्यापक का ध्यान पुस्तक्ोय ज्ञान मे हटकर व्यक्तिगत छात्र की 
ओर खिचता है। 

(४) अध्यापक को विवरण लिखने की प्रेरणा मिलती है । 

(५) गह एक सतत अभिलेख होने से गुण निर्ररण रीति की अपेक्षा अधिक 
अहृत्त्वपूर्ण है। 

(६) इन अभिलेखों से परामश्मंदाता को भी लाभ है। वह छात्र की समस्या 
को पहले से ही समझ लेता है। अत. साक्षात्कार के लिए, जब छात्र आता है तो 
परामशंदाता को कार्यवाही करने में सुविधा रहती है । 

(७) ये अभिलेख छात्रों को आत्मज्ञान प्राप्त करने मे सहायता करने हैं, बसे 
यह अभिनेख छात्रो को दिखाने नहीं छाहिए। 

(८) इन अभिलेखो द्वारा छात्र तथा परामझंदाता के मध्य ब्यक्तिगत सम्बन्ध 
रद होते हैं क्योकि द्ात्रों वो यह स्पप्ट हो जाता है कि परामझ्नदाता उनकी समस्याओं 
से परिचित है । 

(६) विद्यालय द्वारा एशडित किए गए सम्पूर्ण आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखो 
के आधार पर पाठ्यक्रम-रचना तया सुधार मे सहायता मिलती है । हे 

(१०) जब छात्र एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय मे प्रवेश लेता है ५ « 
आकस्मिक तिरोक्षण अभिनेख का संज्षिप्त सार भी उसके साथ दिया जाए। 
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(११) विद्यासय में आते वाले सगीत अध्यापतों के लिए भी ये महतो हैं। 
इनके आधार पर नवीन अध्यापत जो छात्रों को एमलने में अधिक सुरिशि है 
जानी है । 

(१२) बहुत-सी अ्मावीशत वरीक्षाओं दर स्यतिख का सापत होटोद। 
यह अभिलेस उनके मूह्यविन में प्रमाण का काम करता है । 

(77) आकत्मिक निरोक्षण अभिलेश को संकोर्णता दे 

(१) अपस्मिक अभिनेस सभी महत्त्वपूर्ण होता है जबकि तिरीशत यबार्य 
(४०८४:०/६) है और उसका टीक-टीक लेखन वर लिया गया है। अध्यापक वक्ञा र् 
अध्यापन कार्य भी करते हैं, अत उतके निरीक्षण में कुछ असत्यता हों जाते वो 
सम्भावना रहती है, क्योकि घटना के प्रति उतका ध्यान पूर्ण रूप से नहीं रहता है 
आकस्मिक अमिलेस लिखने या प्रथम नियम यह है कि व्यवद्ार वा प्रतिवेदगे री 
होना चाहिए । 

(२) इन अभिलेखो मे जिन घटनाओं का वर्णन रिया जाय, वह वर्तुति् 
होना चाहिए। अध्यापक को निष्पक्ष रूप से घटनाओ का लेखन वरना चाहिए। 
अम्यास द्वारा अध्यापक वस्तुनिष्ठ वर्णन लिख सकते हैं । 

(३) अभिलेख लिफ़ने वालो को उस पृष्ठमूमि का सक्षिपा वर्णन लिखदेंगी 
चाहिए जिन परिस्थित्रियो में वह व्यावहारिक प्रतिक्रिया घटित हुई । 

(४) मूत्र आलेब (009772 ॥7९००८०७) ग्रुप्त रखने चाहिंए। परामर्श- 
दाता हो इनका प्रयोग कर सके । इन अभिलेखो का वापिक साराश गुप्त 
आवश्मकता नही है, क्योकि किसी विशेष घटना का वर्णन मही होता है । 

(५) आकल्मिक निरीक्षण अभिलेख कार्य आरम्म करने से सम्पूर्ण विद्यालय 
का कार्य-भार बढ जायगा । अत यह काये आरम्भ करते से पहले अभिलेश्ों वो. 
रखने तथा वाधिक सक्षिप्त साराश लिखने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए । 

(६) इस प्रकार के विवरण कुछ तैज या निम्न स्वर के छात्रों के ही मितती 
हैं । अध्यापक औसत बच्चो १र ध्यान नहीं देते हैं। 

४ २. आत्मकथा 
[4ैण॑गाग्हाश्फए) 

यह एक आत्मनिष्ठ विधि है । इसमे बालक अपनी बाल्यावस्था से लिखते 
समय तक के जीवन सम्बन्धी अनुभवों का विवरण लिखता है । बालक द्वारा लिये 
गए तथ्यों से मापित तत्थीं की स्यवस्था करने वी सुविधा रहती है । 

[] आत्मकथा के प्रकार से 
आत्मकधाएँ कई प्रकार से लिखो जा सकती हैं। मुख्यव' आत्मक्या के दो 


अबार होते | हैँ 
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(१) विर्देशित आत्मकथा (066०५ #00009ह7ग्का9), 

(२) व्यक्तिगत इतिहास (एशउणार्श प्ताआठण) ॥ 

(१) तिदेशित भाश्मकथा--इस प्रकार की आत्मकथा मे व्यक्ति अपने सम्बन्ध 
में लिखने के लिए स्वतन्त्र नही होता है । यह एक भ्रदनावली जैसी होती है, जिसके 
अनुसार ही उसको अपनी आत्मकथा लिखती होती है । तिर्देशित आत्मकथा का एक 
रूप नीचे दिया जा रहा है । 

(क) (१) परिवार-- 

(२) परिवार की आविक दशा 
(३) धर्म 
(४) सामाजिक वातावरण 
(अ) स्थान जहाँ पहले रह चुके हो । 
(व) स्थान जहां बाजकल रह रहे हो । 
(ख) विद्यालय के अनुभव-- 
(१) विद्यालप्र के आरम्भ का जीवन 
(२) प्रायमिक विद्यालय के अनुभव 
(३) किन-हिन विद्यालयों में अध्ययन जिया २ 
(४) विद्यालय के मिषर 
(५) अध्यापक 
(६) रुचिकर पाठ्यक्रम सहगामी क़ियाएँ 
(७) रुचिक्र विषय 
(ग) (१) व्यक्तिगत विचार, रचि, तथा उद्देश्य 
(२) राष्ट्रीय समस्पाजो से सम्दत्ध 
(३) परिवार से सम्बन्ध । 

(२) ध्यक्तिगत इतिहास--इसमे किसी प्रश्ार के निर्देश नहीं होने हैं। छात्र 
अपने सम्बन्ध में सत कुछ लिखता है । दस प्रकार कर दिवरण या, ग्राया क्रमबद्ध या. 
व्यवत्यित नही होती है । 

भआात्मकथा का सहत्व--आत्मक्था विधि का भी अधिक महत्त्व है। परामर्श 
दाता तथा अध्यापक आत्मकथा से अपने छात्रो के बारे में बहुत कुछ जान सकते है , 
ग्या-- 
है (१) परामसंदाता छात्र के जीवन-दर्शन, उसके व्यक्तित्व की सरचना, उसके 
चिन्तन करने वी विधि आईि के सम्बन्ध मे ज्ञान ब्राप्त करता है । 

(२) इस विधि द्वारा अध्यापक छात्र को सफलता (3८8८एवय/थएा) के बारे 


में जानकारी प्राप्त करता है। उसके शब्दकोप, वर्ण-विन्यास (57८08) तथा लिखने: 
के ढ़ये का पता चलता है। 


ह२ | धर प्रयारित 


(3) बह तिपि शहाव ध्यक्तियों को आदाहबाएँ पढ़ते के जिए शाशे वो 
प्रोसाहत देती है + 

(0) आाल्परुभा जिसने ये ददति: के आदर हे तमार सकाय ही शी हैं। 

(१) यह विधि होत्ों को आत्म वदसंत की रबर रत देवी है । 

(६) पह विधि मितध्यवाएयर्भ है। सभी दोत्रों वो. हु सप्रुद मे श्थिरर 
बम गमप में आत्मक्या लिसाई जा गर वी है। 

(४) मारमरुषा विर्धि को उपयोगों घतागे के उपाय 

(१) मस्य महाद स्प्तियों की मश्मकपर पढ़ते डे सिए छात्रों डो| उमा 
रिया जाए । 

(२) प्रात्रों हो रवय आरमकश्शा जिरने की अेरणा दी शाए। 

(३) आर्मक्पा का महहद छात्रों को रममादां जाए। 

(४) आत्मकथा विशवाने वाले स्वक्ति में छात्रों! का विश्वाग हों । 

(५) छात्रों को यह विश्वास दितावा जाएं हि उतक्ती आस्महंगाएँ हे 
श्खी जाएँगी । 

- ३ निर्धारण मापदण्ड 
(7029॥०8 5८४०) 

इस विधि द्वारा व्यत्तिर्द ता साफ़त्य (बलोपट्श्श्याध्या) को मापन होता 
है । यह एक आस्मनिष्ठ विधि है, अत. इसमें व॑जता तथा विध्वसतीयता कम पायी 
जाती है। आजकल औद्योगिक सस्वानों में कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने या 
मरने में इस विधि का सहाग लिया जाता है। 

हुथ स्ट्रैंग मे निर्धारण के सम्बन्ध में कहा है--"निरेंशित निरीक्षण हो 
निर्षारण है ।” जिन तस्यों का निरीक्षण किया जाता है, उनका सार तिशरालशर 
सस्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही निर्धारण है ॥ 

(।) निर्षरिण सापवण्ड के प्रकार (79//<5 ० 73078 5००८) 

निर्धारण मापदण्ड कई प्रकार के होते हैं। यहाँ उनमें से कुछ का विवरण 
दिया जाथगा (१) रेखाकित, (२) सल्यात्मक, (३) सचयी अक, एवं (४) उनसंस्या 
प्रतिशत मापदण्ड । 

(१) रेखाखित सापदष्ड (0790070 529८)--दस मापदण्ड का व्यापक रूप 
पसें उपभोग होता है । इसमे एक रेखा बनी रहती है जिसको कई भागों में विभक्ते 
किया जाता है । प्रत्येक भाग मे अनेक विशेषण लिख दिए जाते हैं। निर्णायक्र को इनमे 

“से ही किसी एक पर चिन्ह लगाता होता है । गिलफोई ने रेखाकित मापदष्ड को बनाने 
"के लिए निम्नलिखित मिद्धान्त बताए हैं: 

(१) रेखा की लम्दाई लगभग ५ इच होनी चाहिए । 

(३) रेखा हुकडो में कटी हुई नहीं दोदी चाहिए । 


सूचनाएं प्राप्त करने की अप्रमापीकृत दिधियाँ | ४डे 


(३) दीन या पांच विश्ेषणों का प्रयोग करता चाहिए। दो उच्च, एक या 
गं मध्यम तया बाद के निम्नतम हो । 

(४) मौसत या निष्पक्ष झब्द मध्य में होते चाहिए ! 

(५) आवश्यक नहीं है कि रेखाक़ित सकेतो के मध्य समात दूरी ही । 

उपयोग--( १) यह सरल होने के कारण आसानी से समझ में आ जाती है । 

(२) इसको द्वीघ्रता से भरा जा सकता है। 

(३) निर्णायक को इससे सूक्ष्म विभेद करने का अवसर मिलता है। 

(४) तुलनात्मक निर्णय देने वी सुविधा रहती है । 

(२) संद्यात्मक मापदण्ड ()ए७शाध्याटञशं 5८0८)--इस विधि में अक्ो को 
निश्चित उद्दीपकों के साथ सम्बन्धित कर देते हैं। इस माउदण्ड ने छात्रों को गुणों के 
आधार पर अक मिलते हैं । ये मक भी ३५, या ७ के पंमाते पर रखे जाते हैं। 
उदाहरण के लिए-- 


३. अत्यन्त सुन्दर 
२ सुरदर 
१ कुश्प 


उपयोग--( १) इस निर्धारण का बनाना सरल है। 
(२) इससे उच्च मापन भी डिया जा सकता है। 
(३) संबयी मंक विधि के निर्धारण (२७४08 0७५ (४४७8०७॥४४ ?07७)-- 
इस विधि में व्यक्ति के गुणों का भमूल्याकन करके अक प्रदान कर शियि जाते 


हैं। इन अको के गुल सचय के आधार पर श्यक्ति के सम्बन्ध में निर्णय क्या 
जाता है । 


(४) परदक्रम भापदण्ड (297॥८ 070८7 5232)--इमम नियमानुसार उच्च 
से निम्न स्तर बी ओर त्रम से स्थान दिए रहते हैं। तिर्धायक्र व्यक्ति को एक क्रम के 
विशेष स्यात पर रखता है। समूह में उस स्थक्ति की छुलता करके उचित स्थान पर 
रखा जाता है। 


(४) निर्धारण मापरण्ड को संरचना के सुराव (5०22८४7०0$ लि ऐड एणाजआाए८- 
000 ० रिशंगाह़ 8०3०5) 


(१) मापदण्ड के पदे बी सस्या निद्िदत करना प्रथम बाय है। बगर पदों 
बी सश्या कम है तो निर्णय को सृकरम भेद शरने का खवनर नहीं मिलता है। यदि 
इनकी मरत्या अधिक कर दो जाए था सम्मदत्र, तिर्णादत्त इन सदा उपयोग ने कर 
चाए। बुछ विद्यानों के अनुसार पदों को सक्‍या २० से अधि नहीं होनी चाहिए। 
साइमष्ट्स के अनुसार पे की सहरा ७ होती चाहिए। 

(२) विर्धारण दिए जाने दाले सश्षणों कौ सक्या सोमित होती चाहिए । 


मूचनाएँ प्राप्त करने की अप्रमापीकृत विधियाँ | ४५ 


जब निर्देशन, घ्यत्तिगत विभिन्नता तथा मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा के क्षेत्र में प्रमु 
स्थान दिया जाने लगा है। अत प्रत्येक छात्र का समभना आवश्यक है । अब विद्या- 
ज्लयों मे मुस्यत. विचलित (6०४3८) छात्रों का अध्ययन करमे के लिए इस विधि का 
अयोग किया जाता है। 
() ध्यक्ति-श्त्त अध्ययन बया है ? 
्यक्तिन्वृत्त अध्ययन' छत्द का प्रयोग दो अर्षों मे होता है - 
(१) जिसी दिए हुए क्षेत्र मे मुख्य सिद्धान्त ज्ञात करने के लिए यथार्थ पदि- 
'स्थितियाँ उपस्थित करके बा्लाप जिया जाय । 
(२) जिसी छात्र का उचित समायोजन करने के उद्दंइय से उसका गहने 
अध्ययन जिया जाय $ यही ब्यक्तिब्यूत अध्ययन बहलाता है। 
निर्देशन के क्षेत्र में व्यक्ति-बूत्त अध्ययन का दूसरा अं ही प्रयोग में बाता है। 
डसमे व्यक्ति से सम्बन्धित सभी सूचनाएँ एकत्रित तया ब्यवस्पित वी जाती हैं। छात 
थी कठिताइयो के कारण क्ञात करने के लिए उत सूचनाओं का अध्ययन किया जाता 
है । इसके आपार पर ही इन कठिनादयो को दूर करने की योजना बनाई जाती है) 
4॥) ध्यक्ति-दृत्त या ध्यक्ति-इवतिहास में अन्तर 
व्यक्ति-इतिहास मे व्यक्ति का सम्पूर्ण इविहास वस्तुतिष्ठ रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है। इसमे मूचनाओ की व्यास्या नहीं की जाती है। अगर विद्यालय मे प्रत्येक 
छात्र का सचयी अभिलेस-पत्र रखा जाता है दो यही प्रत्येक छात्र वा सतत या नवीनतम 
4०७१०-००८) ब्यक्ति-इतिहास होगा। 
ब्यक्ति-यूत्त अध्ययन में भी व्यक्ति-इतिहास बी भाँति व्यक्ति से सम्बन्धित 
आूचनाएँ सम्मलित नहों वी जाती हैं परन्तु व्यक्तिब्वृत्त अध्ययन में तौर बुद्धि तथा 
मूक थी आवश्यकता होती है। इसमे सकलित सूचनाओं ही व्याख्या की जाती है। 
सह व्याख्या ही व्यक्ति की कठिनाइयों के निदात मे सहायक होती है जिसके आधार 
4र चित्रित्सा की जाती है। ट्रंकसलर के अनुसार भत्येक व्यक्ति-वृत्त अध्ययन के गाय 
उपचार सम्बन्धी सुकाद भी होने चाहिए । 
(00) व्यक्ति-बृत्त अध्ययन में सुच्रनाओं का सकलन और व्यवस्थोकरण 
व्यक्तियृत्त अध्ययन मे सूचनाएँ कस प्रकार सरलित की जाएँ? यह एक 
मुख्य प्रइन है। ब्यक्ति-वृत्त भ्रध्ययन मे प्रथम पद व्यक्ति से सम्बन्धित भूघनाएँ सक्लित 
ऋरना है ! ये सूचनाएं छात्र से सम्बन्धित विद्यालय के आलेख पत्रों से प्राप्त की जा 
सकती हैं! इन आलेखों से वे ही सूचनाएं ध्राप्त वी जाएं जो छात्र बी कठिनाइयो को 
समभने में सहायक हो ॥ 
अगर छात्र के उचित सम्ययोजन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु अध्ययन 
किया जा रहा है तो छात्र से सम्बन्धित प्रत्येक सूचना महत्त्वपूर्ण होगी। दछांत्र के 


सामाजिक इतिद्वास, अभियोग्यता, व्यक्तित्व या साफल्य सम्बन्धी सुचनाएँ भ्राप्त करनी 
आादिए। , *; 


४६ | डक्षिक मूल्माकन 


छात्रों का भी साधात्कार किया जाता है। उनकी परीक्षा लेने के तिए भी 
छात्रों को बुलाया जाता है जब सभी सूचनाएँ प्राप्त हो जाएं वो व्यक्ति-अध्ययन विवा 
जाए तथा निदान दू'द कर उसके उप्रचार की थौजना बनाई जाएं। व्यक्तिजृत 
अध्ययन का प्रतिवेदन पूर्ण होने पर छात्रों के अध्यापकों के पास उनके सुभाव आर्मः 
न्त्रित करवे हेतु प्रतिवेदन भेजा जाए । 

(९) घ्यक्ति-इत्त अध्ययन के लिए आवश्यक तम्य 

निम्नलिखित तस्य ब्यक्ति-वृत्त अध्ययन के लिए एकत्रित किए जाएँ : 

(१) सामास्य तथ्य--छात्र का नाम, घर का पता, उम्र, लिंग आदि से सम्बन 
र्धित तथ्य एकत्रित करना आवश्यक है । 

(२) पारिवारिक इतिहास--प्रिवार का वातावरण कंसा है ? माँदापजी 
बालक के प्रति ध्यवहार कैसा है ? माता-पिता का परस्पर सम्बन्ध कसा है ? परिवार 
का समाज में क्‍या स्थान है? पडोस कसा है ? घर पर मनोरजन सुविधाएँ 
मया हैं ? छात्र के खेल के” सायी, आदि सभो सूचताएं छात्र के व्यक्तित्व को सम 
भने में सहायता देती हैं। 

(३) व्यक्तित्व (ए८४072/09)---परिवार के प्रति अभिवृत्ति, विद्यालय, मित, 
परिवार तथा स्वयं के प्रति अभिवृत्ति, सवेगात्मक सामजस्य एवं हॉबीज (00009) 
आदि सूचनाएँ भी एक्तित करनी चाहिए ! 

(४) सामान्य बुद्धि । 

(५) प्ारीरिक स्वास्थ्य--स्वास्थ्य की सामान्य दशा, शारौरिक दोष, लम्बाई 
तथा भार का अनुपात, दाँत, बीमारियाँ, ऑपरेशन आदि सूचनाएँ भी आवश्यक हैं। 

(६) विशिष्ट योग्यताएँ । हे 

(७) वर्तमान समस्या या दोष--समस्याएँ बहुत प्रकार की हो सकती हैं, जेते 
आचरण, स्वास्थ्य, सावेयिक, उपस्थिति, पढ़ने सम्बन्धी आईदि। 

(५) व्यवसाय एव शिक्षा की योजना । 

५) च्यक्ति-डृत अष्ययन में च्यात देने योग्प बातें 

(१) व्यक्तियूत्त अध्ययन की योजना बनाना (आशा हट 0750 
$0-69)-+योजता बनाने में निम्नलिखित बातों पर ध्यात देना चाहिए : 

(0) सर्वप्रथम व्यक्ति का चुनाव करना ! अच्छा तो यह रहेगा दि अपनी 

डी कक्षा का बोई छात्र चुता जाए जिसको सहायता की आवद्यकता 
48 । 

() कैम या घान्त छात्र व्यक्तिन्यृत्त अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त 

ते हैं। 

(४) 353 हक ही छात्रों का ब्यक्तित्दृत्त अध्ययन क्त्या जाय जा दि एक 

दर्ष में पूरा हो सके ॥ अयर पूर्ण अप्ययन जिससे उपचार भौ साम्मि- 
विठ हो, हरता है ती हु वर्ष में एक ही छात्र तिया जाए। 


दु + 


सूचनाएं प्राप्त करने की अप्रमापीदत विधियाँ | ४७० 


(२) तथ्य एकत्र करना (0060778 २॥७ 708:8)--शपर वर्णित सभी 
सूचनाएँ एकजित करनी चाहिए। तथ्य प्राप्द करने के लिए अल्वेषक को छात्रों का 
प्ताश्नात्वार भी करना पडेगा। 

(३) व्यक्ति-वृत्त लिखना (भ्रशाणम8 एए 08 0०७५६०)--ध्यक्ति-वृत्त लिखते 
समय निम्नलिखित सिद्धान्तों पर ध्यान देना चाहिए 

(0) वस्तुनिष्ठ वर्णन लिखना चाहिए। लिखते समय वक्षपाद नहों करता 
चाहिए । वर्णन स्पष्ट तथा सादा होगा चाहिए । 

(0) अप्रामगिक श्रश्नो को हटा देना चाहिए। 

(१7) सामान्य क्यन तथा विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग प्रतिवेदव में करना 
चाहिए। 

(४) उपचार करना तथा उपचार का मूल्याकन (47. ज्ाए8 ३०6 एशशंप- 

208 768/7670()---कठिदाइयो के उपचार तथा उनके मूल्याक्न मे अन्‍्वेषक के 
सामने संमम्या उत्पन्न हो जाती है । समस्याओं के समाधान में सहायक कुछ सुझाव 
निम्न हैं 

(।) जिन कठिताइयों का उपचार करने में अम्वेषक असमर्थ हो, वहाँ उसको 
प्रयत्न भही करना चाहिए। 

(४) उपचार के समय अम्वेषक को “उपचार की प्रगति का आलेख रलना 
चाहिए । उसको प्रत्येक शाक्षात्कार का विवरण तुरत्त लिख लेगा 
चाहिए । 

(0) जब व्यक्ति का उपचार समाप्त हो जाएं तो उसका उत्तरोत्तर अध्ययन 
(#0॥09 ०) करना बाहिए। 


४ ४ सप्ताजमिति 


(5०ल०मा)) 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसबो समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ 
रहना पडता है। सामाजिक बातावरण मे समायोजन स्थापित करने के लिए उसको 
दूढ्रे व्यक्तियों के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित बरने होंगे। एक ही व्यक्ति को आव- 
एयक नहीं कि सभी व्यक्ति चाहते हो। किसी एक परिस्थिति में जिस व्यक्ति को सर 
चाहते हैं, क्रिंसी अन्य परिस्विति से सभी व्यक्ति उसकों नापसन्द कर सकते हैं। 
समाजमिति विधि द्वारा व्यक्ति का समाज में क्या स्थात है, यह पता सग सकता है। 

एण्ड्र, तथा विली ने समाजमिति को परिभाषा इस प्रवार दी है: “समाजमिति 
एक रेखाचित्र है जिपमे बुछ विस्हू और अड क्तिसी सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा 
सामाजिद स्वीकृति या त्याग का ढग प्रदर्शित करने के लिए भ्रयृक्त होते हैं।” उमराज- 
म्रिति द्वारा एक समृह के सदस्यों में पारस्परिक मित्रदा का पता लगाया जा सकता है। 

«समादमिति से सोशियोग्राम अधिक डाम में साया जाता है । 


कह | गति प्ृश्वारज 


तपाहमिति की जाँप से ब्राप्त होते बाते हस्य--देस विपि द्वारा सत्य हे 
हारे मे नाच ने उपरार्त विस्सलिलित शष्प द्राप्त होते है : 
(१) हदरप--ढेंस स्यक्ति भी मिलते है जितयों समाज हे सहाय गे विवि ईै 
कूप में और ते गेता के रूप वे एयीश्ाए बाते है। थे स्पक्ति गटर्य! इस्‍नाते हैं। 
(२) शापक-गप्नह के हिएी पर स्यक्ति को ही उसडे मेटृ'ब करने के मुठ के 
भआपार पर मेशा गागते हैं । नि 
(३) पुटबरी--छोटे-्घोटे संग्रह मनारर रहने वाले स्पन्ि गुृदबसी इर्णे 
दासे माने जाते है । 
(४) तिरशत--हमाज द्वारा मयगायें मे जाने बाते ब्यस्ि वीरसा 
कहताते हैं। 
() समाजमिति में प्रवुक्त होने घासों विधियाँ 
समाजतिति में प्रमुसा रूप से दा विधियों ग्राम में साथो जाती हैं: 
(१) प्रश्नावसी, और 
(३) निरीक्षण । 
यहां पर भ्इनावली विधि को यर्शत, दिया जावेगा। प्रएन दो प्रगार डे 
होते हैं; 
(0) स्वीगारात्मक प्रश्न (20#॥४० (०८४॥0०$), 
(४) नक्ारात्मतर प्रसन (भ८४०७४८ (७८७७०१५)॥ 
(0) स्वीकारात्मक प्रशन--्यक्ति की समाजमिति स्वीकारोक्ति को सष्ट 
'करमी है। प्रत्येक प्रश्न बे? साथ तीन या चार नाम इच्छानुमार प्रायमितता देते हुए 
“लिखने मो कहां जाता है। उदाहरण के लिए-- 
१. सुम क्सिकों अपनी कक्षा का सानीटर चुनता पसन्द करोगे ? 
पहला-- 
दूसरा- 
तीसरा--+ 
२ तुम क्सिके साथ बात करना पसन्ड करोगे ? 
पहला-- 
दूमरा--- 
के तीसरा--+ 
(०) नकारात्मक साय द्वारा तिरस्कृत व्यक्तियों का पता लगाने के 
यूछे । उदाह' ५ अछ 
हु आर किसको खेल का नेता चुनना पसन्द नही करोगे ? 
पहला--7 
दूसरा-5 
चीतरा-+ दर 


| 


सूचनाएँ प्राप्त करने की अप्रमापीकृत विधियाँ | डा 


प्रश्नों से प्राप्त तब्यो का सारणीकरण (72707) करता पडता है। 


उसके बाद घाप्त तथ्यों की गणना की जाती है। सारणी बनाते समय निम्नलिखित 
चातें ध्यात में रखनी चाहिए । 


१. चुनाव करने वाले (2॥0०8८७0) लम्बबत्‌ (४ध्ा४०) दूरी में लिखे 
जाते हैं। 
२. चुने गये (0000527) व्यक्ति क्षेत्रिथ (#णएणा) घाने में लिखने 
चाहिए । 
३. प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त चुनावों (20ण०८:७)) के याग को नीचे 
लिखते हैं । 


४. इसी प्रह्नार तिरस्कूल व्यक्तियों वी सारणी दनायी जाती है । 


उपयुक्त ऑँकडो को समाजमिति के रूप में रेखावित्र द्वारा नीचे दिखाशा 
गया है। इसने चयम त्तीरों के द्वार दिखाया गया है। 


(४0) स्माजमिति को व्यास्या 


समाजमिति का अध्ययत व्यक्तियों के प्रारस्परिक सामाजिक सम्वन्धों को 
अकट करता है। इसमे निम्नलिखित प्रमुख तथ्य हैं 


(प) 
हा 
७८ ७.२७ के 


(समाजमिति] 


(१) 'छ प्रधान केन्द्र बिन्दु है। (२) 'न और रू एकात्री अ्ृक्ति हैं बंशेरि 
इनको कोई अधिमान नहों मिला है । 


समाजमिति के लिए एक्जित किए गए सभी ऑक्‍क्डों की व्याख्या करते के 
लिए सारणी (06) बनानी पड़ेगो । इसमे चयनकर्ता उपर के खानें मे तथा घयत 
विए गए व्यक्ति खड़े खाते में लिसते चाहिए। इस “सारणों मेँ प्रथम अभिमान 


है 8 


*५ १ अह तथा डितोय अविमान रे अक द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। इन मबिमातो कर 


१० | शैक्षिक मूल्याकन 


योग बरने के लिए तीन साने होने चाहिए। प्रत्येक खाने के प्रवम तथा शीग 
अधिमानों का पृथक-धूधक योग होना चाहिए । 

समाजपतिति विधि द्वारा व्यक्तियों का पारत्यरिक सम्बन्य श्रदर्शित होता है। 
इनसे प्राप्त फूल का उपयोग कर्द रूप में हो सवता है और इसके आधार पर उपचार 
की याजना बनायी जा सवती है । समाजमिति की व्याख्या करने में विम्बनिधित 
सुझाव सहायक हो सक्‍्त है 

(१) एुक समय मे एक व्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और सभी 
प्राप्त चयनो (०॥०7८८४) का गहन अध्ययन करना चाहिए । ये चयन प्रकट करेंगे हि 
कौनसे छात्र चुनें गए है या कोनसे परित्यक्त है । 

(२) वटस्थ (509/68) तथा नायक व्यक्तियों का पता लगाने पर उत करी 
को ढूंढना चाहिए, जिनसे उनको वह स्थान प्राप्त हुआ है। कई कारणों ते 
व्यक्ति तटस्थ हो सकता है 

(भ) बह समुदाय का नया सदस्य हो सकता है 4 

(आ) बह झर्मीलि स्वभाव के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ मित्रता ने वीं 
सका हो । 

(६) वह तिम्त या उच्च सामाजिक-आथिक स्तर से सम्बन्धित हो सकता है। 
अत समुंह के अन्य सदस्यों ने उसको स्वीकार न किया हो । 

(३) ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जाय जो परस्पर एक दूमरे को चुनते हो। इसके 
भी कई कारण हो सकते पक जैसे---आपस में मित्रता, प्रदोस या समात 
होना । श्र 

उपयुक्त तथ्यों का ज्ञान होने पर निर्देशक बालको में सामाजिकता की भविते 
उत्पन्न बरने में सहायता दें सकता है । 

है « ६ भ्रशनावलो 
(एण्च्माग्ब्बञंध्) 

व्यक्ति से सम्बन्धित सूचताएँ प्राप्त करने के लिए प्रइनावली' विधवा 
अधोग गिया जाता है । यह भी एक आत्मनिष्ठ विधि है। गुड और हैट ने प्रईनावण्ी 
की परिभाषा इस प्रतार दी है 

“फ्रामान्यत प्रश्नावली झब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की थोजना बी और 
सक्तेत बरता है । व्यक्ति को स्वयं अ्रश्नावली फार्म भरना होता है ।” 

इस विधि के दो रूप होते हैं-"(अ) प्रमापीदत प्रश्नावली--इसको ही इस्बेट्री 
भी कहते हैं । ब्यत्ित्व ही जाँच के लिए इसतों ब्रयोग होता है । (आ) प्रश्वाशली-- 
इस अश्नावसी द्वारा ब्यक्ति की साधारण सूचनाएँ प्राष्व की जाती हैं। प्रघन भी गरत 
होते हैं। निर्देश आय से इसी प्रश्तावसी का प्रयोग होता है । 


मूचनाएँ प्राप्त करते की अप्रमापीहत विवियाँ | ११ 


3) प्रइतावली हे प्रकार (7,965 ण 706 एफपछप००००४०) 

प्रश्वावली मुख्यत दो भ्रक्वार वी होती है * 

(१) बरद फार्म (786 (/०5०७ ०7)--इसने केबल व्यक्ति को हाँ या 
गा? पर चिर्ह लगाना हाता है। वह स्त्रथ की बार से कुछ नहीं लिखा है। इस 
बधि के निम्नलिखित लाभ है: 

(भ) झडर देना सरल है, (ऑ) समय कम लंगता है, (8) इसे वस्तुनिष्ठशा 
गई जाती है, (ई) सारणों बनाते भ्ौर व्यास्पा करने में सरल रहती है । 

(२) प्रतिबन्धहीन प्रश्नावलो (7॥6 09०४ ए0व ण एश/ा०६० ए५ए९०)-- 
इस प्रकार की प्रश्तावली में प्रश्नों के आये उत्तर लिखने के लिए रिक्त स्वान रहता 
है। उत्तर देने वाला व्यक्ति स्वय वी ओर से उत्तर देता है। इस विधि में सारणी 
बनाने तथा व्याह्या करने में समय लगता है । 

निर्दे शन कार्य प्रम में प्रयोग होने वाली प्रश्नावल्ी दो प्रवार की होती है 

(१) अभिभावक या माता-पिता द्वारा भरी जाने बातो प्रइनावली--छाटी 
कक्षाओं के छात्रों का ज्ञान अधिक नदी होता है। भाषा पर भी उनका अधिकार 
नही हो पाता है । अव उनके बारे में सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली उनके 
माँ-वाप से भरबायी जाती है । 
; (५) छात्र द्वारा भरी जाने वाली प्रइनावली--उच्च कक्षाओं के छात्रों से 
सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए उनसे ही प्रइतावली भरवायी जाती है। अगर बालक 
(परिपक्व है तो रचियों तथा धैज्षिक और स्याउसायिक याजनाओं सम्बन्धी प्रश्तो का 
(उत्तर भी रवय दे सकता है । 

दोनो प्रकार की प्रश्नावलियों के उदाहरण अग्रलिखित है 








# प्रश्नावलो 
(दात्रों के लिए) 

छात्र का नाम की कट शक 

घर दा एता + ! शा शा 
(६ जन्म-स्यान कह हे 

शप्द्रीणा शक के 

पिता का नाम मल मृत या जीवित 
हा विता को व्यवसाय अल शि 

माँ का नाम रु मृत था सौपेली 
रत बड़े भाइयों की सख्या.. ४४ छोटे भाइयों वी सल्या ।+ 
क्र बड़ी बहनों वी सस्या. ४ छोटी बहनों भी सर्या “४ 
४ मातृभाषा चर ही ऋआषा न 





का जिस प्रापमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की ? ४ हनन 


२ | ईध्रिक मृत्यापन 





इस विद्यालय में प्रवेश वी तिथि है कक्षा 
विद्यालय मे कौन-कौनसे विषय अच्छे सगते हैं ? 7 ९८ 
और व्यो ? ** हलक लगन) गा की 


विद्यालय ने कभी कोई पुरस्कार मिला ? 
घर पर जितने घण्टे पढ़ते हो ? कन्क 


सुम्हारा स्वास्थ्य कंसा है ? चश्मा लगते हो ?. 7” 
कोई धारीरिक दोप है २ ५७2 कि रे 
स्वास्थ्य की जाँच की गयी ? ' 





लचबर ४४ , 
कौन-कोनसे खेल खेलते हो ? हक] आर बन 
संगीत में कंसी रुचि है २ # 

स्कूल की पढाई के बाद क्लिज वी [शक्षा लोगे ? 
किस कॉलेज भें भिक्षा लोगे ?े 

कया तुमने काई जीविका चुन दि है २ 





अगर चुनी है तो कौनसी ? ९ लि 
प्रश्मावली 
(माँ-बाप के लिए) 
छात्र का नाम बन जन्म तिवि/“ न्ल्_ 
घर का पता हम जन्य्स्माए, ०० 
जाति नल घर्मं ब््ड 
पिता का नाम तन पिता का पेश भ्् 
क्तिने बच्चे हैं ? ड्मन कल 
बया बच्चा गुस्सा करता है? ल्ल्ल 





कया बच्चा कभी बीमार हुआ है ? 

बच्चा घर पर कितने समय तक पढता है २ 
(0) उत्तम प्रइनावली को विजेषताएँ 

१. प्रश्नावली मे पूर्ण ठया स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। छात्रोया गौ 
शाप को प्रशत का उत्तर किस अ्वार देना है तथा उत्तर कहाँ पर लिखनों है, जार 
निर्देश प्रघनावती के साथ लिसे रहने चाहिए। 

२. प्रश्नाइली स्वच्छता से मुद्रित हो। 

३... प्रइनाउली अधिक लम्बी नहों होनी चाहिए । 

ब्रबन ऐसे ने हो कि उत्तर देने वाले को रुष्ट कर दें । 


धप 
४. प्रस्‍्तावली की सारणी बनोद्रधवतअसुयाक्या करना सरल हो । 


सूचनाएँ प्राप्त झरने की अप्रमापीकृत विधियाँ | रे 


७. अवलोकन 
(00हतब्राग) 
द्ात्र के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त करते की एक अन्य विवि अवलीक्न है । 
मह एक अति प्राचीन विधि है | प्राचीन काल में आदि मानव द्वारा अवलोकन विधि 
का प्रयोग अधिक किया जाता था। शिक्षुओ के ध्यवहार का अध्ययत अवलोकन विधि 
द्वारा ही किया जाता है। ज्योतिषी नक्षत्रों का अवलोकत करता है। चित्ित्सक 
शेगी का निरीक्षण करने के उपरान्त औषधि या उपचार की मलाह देता हैं। शिक्षा 
था मनोविज्ञात के क्षेद्र में भी इस विधि का भ्रयोग विस्तृत रूप से क्रिया जाने लगा 
है। शिक्षक छात्रों का अवलोकन करके ही उनको समझते का प्रयत्ते करता है । 
छात्रो के व्यवहार का निरीक्षण विभिन्न परिस्थितिषो मे करना चाहिए । अभाग्यवश् 
अध्यापक्गण कैवल बालकों के थ्रैश्षिक समायोजन का ही अबलोकते करेते हैं। उतको 
जीएन से सम्बन्धित सभी परिस्थितियों मे द्ात्र दिस प्रकार समायोजित होते हैं, 
हसझा निरीक्षण करता खाहिए। निरीक्षण केवल समस्यात्मक छात्र के व्यवहार का 
ही नहीं बल्कि सभी छात्रों का करना चाहिए। 

व्यक्ति-अध्ययन की विधि का मूलाघार अवलोकन विवि है ! साशोत्कार विधि 

मं निईंशक वार्तालाप के अतिरिक्त अवलोकन भी करता जाता है| इस अवलोकन 
से निर्देशक साझा त्कार द्वारा »प्त तथ्यों को पुष्टि करता है। निर्धारण विधि का 
आधार ही अवलोकन विधि है। व्यक्तित्व परीक्षा से प्रयुक्त होने बाली मनोदेशालिक 
जाँचो का प्रयोग करते समर परामशंदाता छात्र की प्रतिक्रियाओं को अवलोकन 
करता जाता है। 

अवलीकन एक वल्नुनिष्ठ विधि है। अवलोकन को उपयोगी बनाने के 
लिए उसवा वस्तुनिष्ठ तथा विध्वसनीय होता आवश्यक है। 

(॥) अवलोकन के प्रकार (7५965 ० 002८४४०7) 

अवलीरन भा वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता हैं; जैते-- 

१. तियत्रित या अतियत्रित (0०००णा०१ 67 ए7००6४०ाव्व) 

२. याद्य मा स्वपप्रेरित (चलाए ता [स्‍702) 

३... विदेंश्वित या उपपत्ति (0कल्ललट ज &॥997598) 

४. प्रमापीवृत मा अप्रमारीहत (5घ828श053 ७ राणा) 

(३१) नियंत्रित या अनियंत्रित (000ण००0 ० ए००००४०॥०१)--विप- 
वित अवलोकन दुछ निश्चित परिस्यितियों मे दिया जाता है। इस प्रकार के अब- 
शोवन मे मन्त्र उपकरण भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमे पढ़ले से ही समय, स्थान 
वरिस्थितियाँ सबा प्रवलोकनार्व इताइयाँ निश्चित कर दी जाती हैं। 

अतिर्धत्रित अवलोकन में अवनोकन्कर्ता को रदतस्वता प्राप्त होती है। 
बह स्वय निश्चित करता है हि दिल परिस्षिितियों में तदा झिन इकाइगों का अब- 
शोषन ररना है । 


आज | जाल पुष्साद न, 


(२) बाह्य या स्वयंत्रो रित (टच्रव्याग ० वा/शग]--३3 प्रवार हे 
अवलोकन से किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्मर रहना पड़ता है। इसमे एव दोप रहा 
है कि अवलोकनकर्ता केवल एक ही पक्ष का अवलोसन कर पाता है, बयोकि हू 
उन व्यक्तियों से पूर्ण परिचित नहीं होता है । 

स्वयप्रेरित अवलोकन में व्यक्ति से स्दथ अपना विवरण देने वा कहा आय. 
है । इस प्रकार के अवल्लोकत मे व्यक्ति बहुत सी बातों को छिपा लेता है।.._._ 

(३) निर्दे शित या उपपत्ति (97८६१ ० क्धाठगा8)--निर्दे शित अव्सों 
में पहले से बनाई गई सूची के आधार पर ही अवलाकन किया जाता है । 

उपपति अवलोकन में निरीक्षण करने वाला व्यक्ति दी हुई परिस्थिति 
अवलोकन करता है । वह उस परिस्थिति के मम्बस्त्र में जानने का इच्छूत नहीं है 
(कि उसका बा अर्थ है, इत्यादि ( 

(४) प्रमापीकृत या स्वाभाविक (5(॥0370/500 67 च/8)--हमा 
कृत अबलोजत मे व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण उस समय किया जाता है, जर 
उसकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षण-काल को प्रतिक्रिया उसके बहूत से गुणों 
स्पष्ट करती है। 

स्वाभाविक अवलोकन मे व्यक्ति को सामान्य रूप से दिन-प्रतिदित को 
करते हुए देखा जाता है । 

अवलोकन का दो अन्य प्रकार से भी वर्गीकरण क्या जा सकता « 

(१) प्रध्यक्ष अवलोकन ([0॥6० 005९४४७॥09), 

(२) अप्रत्यक्ष अवलोकन ([7ठ6८ 005व7४७४07) । 

अल्यक्ष अवलोकन मे व्यक्ति का यथार्थ स्थिति मे निरीक्षण बिया जाता। 
अप्रत्यक्ष या परोक्ष निरीक्षण में प्राप्त तब्यों के आधार पर व्यक्ति को समभने। 
ब्रयास किया जाता है। विश्वसनीय सूचताएँ प्राप्त करने के लिए व्यवध्यित प्र 
अवलोकन करना चाहिए । 

व्यवस्थित निरीक्षण मे निम्नलिखित पद सहायक होते हैं 

(१) अवलोकन किये जाने वाले व्यवहारों के अगों का चुनाव--मानव व्य 
हाए का तिरीक्षण करने बाने के समक्ष एक समस्या यह रहती है कि वह स्यवह 
के जिन-हित अगी का निरीक्षण करे। जिसी एक परिस्यिति में कायं रत व्यक्ति 4 
इसनी वियाएँ होती हैं कि कुछ कियाएँ अबलोकन में छट जाती हैं। कमीज 
महस्वपूर्ण विद्येपताएँ भी छूट जाती हैं । मा अवलोसन के लिए व्यक्ति के ब्यवहा 
मे सम्बन्धित छुछ मोमित पहलू (9976०5) निश्चित कर लेने चाहिए । 

(३) विक्चिचित शिए गए ध्यव॒ह्टार का अर्थ सपष्ड करना (०किट 0 
छलाउश०ए३ 5ध८०८४)--निदिचत दिए गए व्यवहार था अर्थ स्पष्ट कर तेरे 
अआाहिए ! जब दो अवलोकतर्क्ता शिसी स्यवद्टार वा विशीक्षण कर रहे हो तो उन 
नफिणाम में भी अन्तर होगा, अगर उनकी उस व्यवद्वार का अर्थ स्पष्ट ने हो । उदा 


सूचनाएं प्राप्त करने की अप्रमापीक्ृत विधियों ] ५५ 


हरण के लिए, अगर हम आत्रामक (92/7६5४४८) इन्‍्य का अध्ययन कर रहे है तो 
हमको इसका अर्थ स्पप्ट होना चाहिए कि इस प्रवार के व्यवहार को कौतसी 
जियाएँ सम्मिलित होकर बताती हैं। जत वेपयिक तथा विश्वसतीय अवलोक्ल के 
लिए आदद्पक है कि व्यवहार रा अर्थ सभी को स्पष्ट हो । 

(३) निरोक्षक का प्रशिक्षण ([ए8708 00:ह४०८०)--इसी उद्दंह्य से 
निरीक्षक प्रशिज्षित नहीं विए जाएँ तो उनके अक प्रदान करने में अन्तर आ जाएगा। 
उनके निर्णवों मे भिन्नता कई कारणों से आ सकतो है, जंसे ध्यान को अस्थिरता । 
प्रशिक्षण द्वारा इस प्रतार की भिन्नता बहुत वुच्ध दूर की जा सत्रद्वी है। तिरीक्षकी 
को अवलोकन करने का अम्यास कराया जाएं। प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप निरीक्षक 
एक ही प्रकार अवलोकित उसी वस्तु को एससी ही व्याख्या करेंगे। 

(४) अवलोकन को परिमाणित करना (0००णाशि॥8 005९एएभा००9-- 
अंवलोक्ति व्यवहार को परिमाणित करना आवश्यक है। यहें परिणाम सख्या का 
रूप धारण कर लेता है। एक बालक द्वारा एक्से ही व्यवहार की कितती बार 
चुनरावृ त्ति की जाती है, इसको गिनना ही अवलोकनों को परिमाणित करवा है । 

(५) आलेख लिखने को विधि का विकसस (6४८०8 2०0९४ए7९३ 
</ ६२८००१४/४४)--निरीक्षक को अंदलोहित तस्य की याद रखने के लिए अपनी 
आमृत्ि पर निर्भर सही सहन चाहिए, बयोएि सभी सस्यो को उठी क्रम से थाद नहीं 
रखा जा सकता है। व्यवहार के विभिन्न वर्गों के लिए कूट श्न्द (0०06 ४००) 
अय्ोग करना उत्तम विधि है। टेप रिका्डिय या फोटोग्राफी भी अन्य विधियां हैं। 
यह लेखन कार्य छात्रो बी उपस्थिति मे नहो करना चाहिए । 

“निरीक्षण के लिए आवश्यक्ष सिदान्त (2709!०४ 40 ७6 0०0६१ 77 00#९४- 
५989०$) 

(१) पूर्व परिस्थिति का अवलोकत (09676 ए९ छणल हधपरव0७)-- 
निरीक्षक को अपना ध्यात केवल छात्र के व्यवहार तक हो सोमित नही करना चाहिए, 
उसको उन परिस्थितियों का निरीक्षण भी करला चाहिए जिनमे उसको कार्य करना 
है। यह देखना भी आयद्यत् है कि विंच परिम्यितियों द्वारा उसके ब्यवहार मे परि- 

बर्वन लाया जाता है । 

(२) एक सप्तय में एक छात्र का अवधोकत (इला०० ता6 50000 0 


+०05८४८ &8 & ।धा९)--एक समय में एक से अधि छात्रों का अवलाकत नहीं 
"करना चाहिए। 


(३) नियमित क्रियाओं में छात्रों का अवलोकन (00527ए6 50060 ॥0 
फध8एॉंआ #८पश्याव5)---द्वात्रो के व्यवहार का अवलोकन उनकी दित-प्रतिदिन की 
कियाओं में करना चाहिए । कक्षा में पढ़ते समय, त्रीडाक्षेत्र मे या एक कक्षा झे दूसरे 
कक्षा मे जाते समय छात्र कंसा व्यवद्वार करते हैं ॥ 


(५) भ्यक्तियत या समूह दोनो में उपयोगी--इस विधि द्वारा ही एक व्यक्ति 
7 समूह का अवलोकन किया जा सकता है। इस प्रकार एक समय मे एक या अनेक 
थीं या निरीक्षण सम्भव है । 
9) प्रत्यक्ष अवलोकन की परिसोमाएँ ([[.ाइधणण5 ० ार० 0056४20००) 

(१) अवलोकन का पक्षपाती होना--पअत्येक कक्षा से कुछ लोग अपने व्यक्तित्व 
तथा आचरण द्वारा अध्यापकों को अधिक प्रभावित कर देते है । इनका निरीक्षण करते 
प्रमय अध्यापक केवल अच्छे गुणों पर ही ध्यान देता है। उसके द्वारा किया जाने 
बाला निर्धारण (१307४) भी इसी प्रभाव से युक्त होता है। मनोव॑ज़ातिक इसको 
ब्याप्त प्रभाव' (820 ४००) नाम से भी पुकारते हैं । 

(१) दिवरण में विभिन्नता--विभिन्न अवलोककों द्वारा दिया गया विवरण 
समान नहीं होता है। विवरण कौ असमानता का कारण है--अ्यवदहार के विभिष्न 
पक्षों पर समान ध्यान न देना । 

« (३) अधिक समय लगाता--अवलोकन करने में समय अधिक लगता 
है । अधिक समय तक अगर निरोक्षण नहीं क्या जाए तो अवलोकन का विवरण 
विश्वसनीय नहीं कहां जा सकठा है । 

(४) अवलोकक की थकान तयां उसकी भानसिक एवं छारीरिक स्थिति भी 
उसके अवलोकन को प्रभावित करती है। 

अवलोकन विधि को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक हैं कि निस्‍्न- 
लिखित मुभावों पर घ्यान दिया जाएं : 

१. अवलोकक को छात्र के प्रति सामान्य हृष्टिकोण रखना चाहिए । 

२० अवसोकक को अपनी स्मृति पर निर्भर नहीं रहता चाहिए। उसको 
अदलोकन करते समय यथा उसके तुरन्त बाद ही उसके विवरण का 
लेखन कर सेना चाहिए । 
उचित उपकरभो की पहले से ही त॑यारी कर लेनी चाहिए । 
विश्वसनीय भूल्याकन करने के लिए अनेक अवलोकन करने चाहिए । 

४ ४८, साक्षात्कार 
(एढद्तश्क्त) 

छाक्षात्वार एक बात्मतिष्ठ विधि है। इस विधि द्वारा ब्यक्ति नो समस्याओं 
उठा गुणों का ब्वान प्राप्त जिया जाता है। साक्षात्कार निर३ेंशन कार्य-दिय्रि का एक 
आादहयक अंग है । परामर्य प्रक्रिय का छद्म माना जाठा है। शिक्षा के क्षेत्र मे एगर 


बज 


जर२ 5 3 मे छात्रों के भमक्ष अनेक ममस्याएँ उत्पन होती हैं। ६ 
समस्याओं के समभने तथा उनके समाधान में छात्रों की सहायता करने के निए 
साक्षात्कार एक महत्त्वपूर्ण विधि है । 
(0) साक्षात्कार को परिभाषाएँ 
१ जान जो० डाले ने साक्षास्तार की परिभाषा इस प्रकार दी है- 
“साक्षात्कार एक उद्दे श्यपूर्ण वा्वलाप हैं। 

९ गुड और हैट ने लिखा है--”किसी उद्दोश्य से किया गया गर्भीर 

जातलिप ही साक्षात्कार है 

उपयु'क्त परिभाषाएँ स्पप्ट करती हैं कि साक्षात्कार में आमने-सामने बैठकर 
किसी उहं बय को लेकर व्यक्तियों में वार्तालाप होता है । सभी प्रकार के वाक्षाकार 
परे निम्नलिखित तत्त्व समान रूप से पाए जाते है 

(१) व्यक्ति का व्यक्ति से सम्बन्ध (७ >5०) 70 फलइण उल॥0७))। 

(२) एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित करने का साधन (# गध्यव 0॥ (07: 
ग्राप्म्राधध(काड जया ९३०४ ०:९०) । ध 

(३) साक्षात्कार मे मलग्न दो व्यक्तियों में से एक का साक्षात्कार के उ्द्ध्म 
का ज्ञान रहता है (076 ० ॥॥6 एट5०४३ 0 ए० प्रा।ध्षशंलज मै98 06 #ैत0व- 
१078० ० ॥॥० $एण7०४०) । कल 
(7) साक्षात्कार के प्रकार 
है साक्षात्कार अनेक प्रकार के होते हैं । यहाँ कुछ प्रकार के साक्षात्कार का 
“विवरण दिया जायगा ४ 

(१) नियुक्ति साक्षात्कार (879/0)॥००॥ ॥7। (67४8०७)--क्रिसी भी जौविका 
में सवीन नियुक्ति के लिए व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाता है। इस साक्षात्ार 
का प्रमुख उई श्य जीविका के लिए व्यक्ति बी उपयुक्तता ((07०55) निश्चिचत करता 
है। इसमे जीविंका स सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रइन साक्षाल्लार करने वाले 
के द्वारा पूछे जाते हैं । 

(२) मृबनारमक साक्षात्कार ([7णियाव४७ पप्रधश०७)--इस प्रकार के 
प्राक्षात्कार से छात्र के साफ़त्य तथा विभिन्न परीक्षाओं से प्राप्त अ द्वा की व्यास्या 
सम्बन्धी मूचनाएँ प्रदान को जाती हैं। छात्रों की निप्न-भिन्न नौकरियों, जीविशाओं 
तथा शिक्षण-द्वस्थाओं के रुम्यस्घ में मूचनाएँ देता भी भ्रूचनात्मक साक्षा्तार का 
हर (५) अवुप्तप न साक्ष सार (२८४८३८॥ [9९75 /6५)-“शाम्ात्कार मेने वाला 
ब्यक्ति दाक्षाहपार देने बाले स्यक्ति म रचित रख र उस तस्दो में रद सेब है यो 
तस्प साक्षाल्वार देवे वाला बताठा है । इस प्रतार रे तस्य बहुत व्यक्तियों से प्राप्त 


तर हट 
डिय जाते है ही अप 


कलन निदान का महत्त्वपूर्ण अज्भ होता है। « 

[५] परामण्ष साक्षात्कार (ए०णफलागह वशक्षत्ात)--परक्षेत्कार पश+ 
॑ प्रक्रिया का प्रमुख आधार माता झाता है| इपक़ा उद्द इय ब्याह में सूक उत्पन्न 
ब्ग्ना है जो आत्म-बोध प्राप्त करने में सहायक होता है॥ 

(६) उपचारसत्मक साक्षात्कार (ाह्शाशक्रा। परा्षशा८४)--उपचारात्मक 
पाध्ान्वार में व्यक्ति में इस प्रकार बार्तालाप क्या जाता है हि उसको अपनी 
चिन्ताओ एवं प्ररिश्यितियों से मुक्ति मित्र, उसका समायोजन ठीक हो सके । वह 
अपनी सभी चिस्ताओ, भावताओं आई को व्यक्त करके अपने मत के भार का दूर 
कर्ता है । 

(७) तथ्य सकलन साक्षत्कार (8० सि968 णिधा७/८७)--इस साला- 
त्वार मे व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तस्य सकेलित किए जाते है। 
शिक्षक या निर्देशक भी (सी विधि द्वारा छात्रो के सम्बन्ध में तस्य एकत्रित करते है। 
(30) तम्य सकलन साक्षात्कार के उद्देश्य 

तथ्य सकलन करने के लिए जो साक्षात्कार कया जाता है, उम्के तीन 
उहं ध्य होते हैं - 

(१) अन्य विधियों द्वारा सगृहीत किए गए तथ्यों में न्यूनता पूति (8७9॥॥०- 
ग्रघ४०/) करना । कुछ तथ्य अन्य विधियों द्वारा प्राप्त नही हो पाते हैं । साक्षात्तार में 
उन मूचनाओ को एक्जित करने का श्रयत्त किया जाता है जो मनोजश्ञानिक 
जाँचों द्वारा प्राप्त नहों हो पातो हैं । 

(२) पहले से सकलित की गयी सूचनाओ की पुष्टि करने के लिए तथ्य सक- 
लन माक्षात्कार किया जाता दै । 

(३) तथ्य सकलत साक्षात्शार का तीसरा उद्द इधर आरीरिक रूप का अवलोकन 
अरना है| बहुत से छात्रों मे अनेक शादीजिक दोप पराए जाते हैं जिनका ज्ञान मनो- 
वैज्ञानिक जांचो से नही हो सक्तता है। इसके साय ही साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति 

के बाय करने के ढग तथा आचरण करने के ढय का ज्ञान होता है । 
(९) साक्षस्कार के भाग (९शवा5 ० ]८06७) 

साभ्ाल्वार के तीन प्रमुद्ध भाग होते हैं * 

(अ) ब्रारम्भ (0ए9ध0॥8), 

(ब) मध्य भाग (77० 8०4५), 

(सम) अन्त (96 (०) । 

(थ। साक्षात्कार का आरम्भ (0778 जी पाल) 

साधाल्कार के इस भाग मे राक्षात्कार द रने वाला त्या प्रार्थों के सघ्य मधुर 

सम्बन्ध स्थापित करना अाठा है| झाक्षात्वार की सफनता इन मधुर सम्बन्धों पर ही 


फल उमा वाह 

(७) अच्त्मीयता स्थापित करना (7० बगछ50॥ २०७99ण/)--सा+ 
देने वाले व्यक्ति के साथ एकतानता स्थापित करनी च्राहिए। एक्तानता स्थाउन ह्लु 
डेबिस तया रॉविन्सन ने निम्न सुकाव दिए हैं - 

(१) सहाजुमुति (5/०७०४॥५)--साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को कुछ एम्दो 
या अन्य किसी विधि द्वारा साक्षात्कार देने वाले के साथ सहानुभूति प्रकट करती 
चाहिए । 

(२) विश्वास (॥६४ए०४०८)--साक्षात्कार लेने वाने को चाहिए हि यह 
साक्षात्वार देने वाले व्यक्ति में विश्वास पंदा करे तया साथ ही उसको प्रात्साहित करे 
कि उसकी समस्या का समाधान अवश्य होगा । 

(३) स्वीकृति (8927०४भ)--साक्षात्कारकर्ता या तो साक्षात्कार देने गये 
के साथ अपनी सहमति प्रकट करता है या उसके दइृत्दो (2०ध०॥४) को स्वीकृति 
प्रदान करता है। यह स्वीकृति ध्यक्ति को उत्साहित करने के लिए दी जाती है 
जिससे बह स्वय को भावनाओं को स्वतन्वतापुर्वक तथा निसकरोच होकर प्रकट 
कर सके । 

(४) हास्य (प्रण१०७)--तनाव दूर करने के लिए हास्य का भी प्रयोग 
करना चाहिए। 

(५) म्पक्तिगत संदर्भ (ए८5०7० एन्‍८८ा८३०८)--अपनी बाता को स्पष्ट 
करने के लिए साक्षात्कारकर्ता को अपने अनुभवों के उदाहरण देने चाहिए । 

(६) प्रश्न परूछना--अ्यक्ति को अपनी समस्याओ के सम्बन्ध मे अधिक विचार 
करने की प्रेरणा देने के लिए साक्षात्कारकर्ता को कुछ प्रइन पूछने चाहिए । 

(७) भय (प:९0)--कभी-कभी साक्षा्ारकर्ता क्रो यह भय दिखाता 
चाहिए ड्रि अयर साक्षात्कार देने वाला सभी सूचनाएं नदी देता है तो परिणाम अच्छा 
नही होगा । 
(5) आइचपं (5०८४४८)--साक्षात्तार देने वाले के कथन या क्रिया पर 
कभी-कभी साक्षात्कार लेते वाले का आश्चर्य प्रकट करना चाहिए। इश्ष प्रकार व्यक्ति 
अपने क्यन या व्यवहार में सुपार कर देता है! 

(ण) प्रारम्भ में प्यवस्थित रखता पर कम स्यान--साक्षात्कार के प्रारम्भ में 
कोई भी ब्यगस्यित रचना नही दोनो चाहिए। प्रारम्भिक अवस्थाओं में साक्षात्तार 
स्वच्धाई होता घाहिए। साशात्कारर्ता को अपने उद्दं इप तक दोपे पहुँचने का अ्रयश्न 
नहीं करना चाहिए । 

(गे) अनुमोदन (7८705875८0653)--अनुयाइन से तात्यय॑ है हि साझाव्कार-« 
बर्ता सायात्वार देते वाले स्थेक्ति रो बावब्ीव की ह्यठल्तता श्रदान करता है। वह 





कुछ क्हेगा, वह स्वीकार क्या जाएगा | 

(घ) दातचौत का समान समय--साक्षात्कार मे बातदीत के लिए दोनों को 
ही समान समय मिलना चाहिए। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को अगर बोलने के 
लिए पर्याप्त समय नही द्ित्रा जाएगा तो साक्षात्कार बहुत कम उपयोगी हागा । 

(ब) साक्षात्कार का मध्य भाव (४6 8049 ० ॥एवपश०्ण) 

साक्षात्कार का मष्य भाग महत्त्वपूर्ण होता है, क्योकि इसके द्वारा ही इच्छित 
मूचनाएं एकत्रित की जाती हैं । मध्य भाग को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अग्र- 
लिखित मुभावो पर घ्यान देना चाहिए 

(१) प्रे रक प्रश्नों का निर्माण--प्रश्न इत प्रकार के हो जो साक्षात्कार देने 
बाले को प्रेरणा दें । प्रइनों द्वारा ही व्यक्ति को बात करने की प्रेरणा प्राप्त हा। बहुत 

से प्रश्न 'हाँ या नहीं उत्तर वाले होते हैं। ये प्रइन साक्षात्कार देने वाले को वात 
करने की या अधिक बोलने की स्वतन्त्रता नही देते है। ऐमे प्रइनो का उपयोग नहीं 
करना चाहिए । 

(२) निस्तब्बता का रचनात्मक उपयोग--तिस्तब्धता का प्रयोग सावधानी 
से करना चाहिए। अगर साक्षात्कार देने बाला चुप हो जाता है तो इनका «र्य है कि 
उसके मस्तिप्क में विचार-इन्द्र चल रहा है। साक्षात्कारवर्ता की चुप्पी का कारण 
्लाक्षाक्तार वी प्रणति के बारे मे चन्दन हो सकता है | 

(३) सोमित घूचनाएँ--साक्षात्कारकर्वा वो एक बार के साक्षात्कार में द्वी 
छात्र के बारे में सब कुछ श्ञात करने का प्रयत्त नही करना चाहिए । सीमित सूचनाओं 
हो एक बार के वाक्षात्कार में सम्रह करनी चाहिए। 

(४) साक्षात्कार देने वाले को भावना तया अभिवृत्ति समभने का प्रयज-- 
साक्षात्कार देते समय व्यकित अपनी प्रदिगामी या नकारात्मक भावनाओं को प्रदर्शि 
करता है। परामझदाता को चाहिए कि वह उनकी भावताओं को सूमके, उनको स्वी- 
कार करे। स्वीकृति का आभाश् भाव-भज्िमा, हाँ, अच्छा आदि के द्वारा दे सकता है। 

(५) साक्षात्कार पर नियन्त्रण--अगर साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ित वार्ता- 
लाप पर नियन्त्रण नहीं रखता है दो वह निश्चित सूचनाओ के प्राप्त करने मे असम 
रहेगा। नियम्त्रण से तालय॑ं है कि वार्तालाप के समय नाममात्र की स्व॒तस्त्रता दी 
जाती है और वार्तालाप के मध्य मे हो प्रत्यक्ष प्रश्न पूछरर वह साक्षात्तार देने वाले 
को विपय पर लाता है । 

(म) साक्षात्कार की समाप्ति ([86 (0०8 णाएला०७) 

साक्षात्तार की समाप्ति करना भी एक कठिन कार्य है; साक्षात्तार बी 
अमाप्ति दो रूपो में होतो है : 

१. साक्षात्कार की समाप्ति इस प्रक्तार करना कि छात्र को सन्तोप हो । 
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उसको वार्तालाप के लिए तैयार किया जाए। उतमे यह भाव पेंदा कर दिया जाए 
कि वह साक्षात्कार लेने वाले स्तर का है। अंत वह साक्षात्कारकर्ता के विचारों का 
आदान-प्रदान कर सकता है। 


(४) साक्षात्कार देने वाले ब्यक्तित की बाते धेयंधुर्वक सुमती चाहिए। बहुत 
से व्यक्षित सुनने की कला में प्रवीण नहों होते हैं। साक्षात्कारकर्ता को चाहिए कि 
भले ही वह व्यक्ति इवर-उधर की वारें करे तो भी उसे सुने । 

(५) साक्षात्त्तार को सफल बनाने के लिए आवश्यक है क्रि साक्षात्कार के 
लिए अधिक समय दिया जाए । रे 

(६) साक्षात्तार पर साक्षात्कारकर्ता का पूर्ण नियस्त्रण होना चाहिए। 
साक्षात्कारफर्ता को स्वय के चातुर्य से बोच-बीच मे साक्षात्कार देने वाले को विश्चित 
उदंशय भे परिचित कराते रहना चाहिए। 
साक्षात्कार लेने बाते के गुण (0४2॥065 ० ७ 0009 ध(शशाथछध) 

साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि साक्षात्कार लेने 
वाले में कुछ अच्छे गुण हो। डुछ गुण जो एक अच्छे साक्षात्कार लेने वाले मे 
होने चाहिए, निम्न प्रकार हैं 

(१) स्पष्ट वक्ता--समालायक को कोई भी बात घुमा-फिराकर नहीं करनी 
चाहिए । साक्षात्कार देने वाले पर यह प्रभाव डाले कि वह उसमे अधिक रुचि 
रखता है । 

(२) अच्छे-बुरे पर आशय प्रकट न करता--समालायक को छात्र की अच्छी 
या बुरी बातों पर आश्चर्य प्रकट नही करना चाहिए + छात्र की सभी त्रुटियो, कमियो 
को शाल्तिपूर्व के सुतता चाहिए । 

(३) हास्य (प्णण्ाए7०05)--समालायक वो हँसमुख होना चाहिए। तनाव- 
पूर्ण रिथिति को समाप्त करने के लिए इस ग्रुण का होता आवश्यक है । 

(४) वार्तालाए पर एकमात्र अधिकार त करना---आक्षात्कारकर्ता को केवल 


स्वय ही बोलो नहों रहना चाहिए, अगितु साक्षात्कार देने वाले को भी बोलते का 
समान अवसर देना चाहिए । 


(५) दिश्वास बनाएं रखने का प्रयत्त--साक्षात्कार द्वारा प्रकट करिए गए 

विश्वास वा अन्त तक बनाएं रखने के लिए समालायक को प्रयत्न करना चाहिए। 

साक्षात्कार देने वाले वी स्वीकृति लिये जिना समालायक को साक्षात्कार के वियय 
में उसके जिसी परिचित से वर्णन नहीं करना चाहिए । 


(६) अच्छा सुनने दाला हो--समालायक को चाहिए कि बह साक्षात्कार देने 
वाले की बातो पर घेये न स्लो वंढे । अपनी अभिवृत्ति तया केयन द्वारा उसको यह 
प्रदश्ित करना चाहिए कि वह साक्षक्तार देने वादे मे गहरी रुचि रखता है। 
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समालायक मे दो गुण विश्युद्धता (0धगाशगकव०५४) तया सदुभाव (87०४४) बढ 
होने चाहिए । 

(७) अभिशृत्ति तथा भावनाओं को स्वीकार करना--समालायक वो साक्ना- 
त्कार देने वाले की भावनाओं का आदर करना चाहिए जिससे बह आरि 
अपने सन्देह (4०006) व्यवत कर सके । समालायक को किमी प्रकार वा तिर्भर 
नहीं देना चाहिए ! 

(४) सोमित सूचनाओ का संग्रह--एक हो साक्षात्कार में अतेक द्ध्यो रो 
प्राप्त करने का प्रयत्न सही करना चाहिए । समालायक को चाहिए कि पूर्व विश्वित 
सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करे । 

रूथ स्ट्रेंग ने कहा है--“साक्षात्तार की सफलता समालायक के व्यक्त 
पर निर्भर रहती है ।” समालायक का व्यक्षितत्व आकर्पक होना चाहिए जिससे वह 
साक्षात्तार देने वाले का प्रभावित कर सके । 

“(श) साक्मात्कार के लाभ (8॥6२आ598०5 ॑ पप्राधशा०छ) 

साक्षात्कार विधि के तिम्नलिखित लाभ हैं : 

१... इस विधि वा प्रयोग अनेक समस्याओं तथा उद्देश्यों के लिए किया शा 

सकता है $ 

४ साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लाना सरल है । 

३. छात्रों की अन्त हृष्टि (४४807) को विकसित करने में सहायक 

द्वोती है । 

४. निषेधात्मक भावनाओं (॥८8309५० ४085) को स्वीकार करने तथा 

उनको स्पष्ट करने का अवसर साज्षान््ार मे प्राप्त होता है । 

४. सम्पूर्ण व्यक्ति को समभने की उत्तम विधि है / व्यक्ति री अभिवृत्ति, 

संवेग, विचार आदि सभी का अध्ययन होता है । 

६... साध्ाल्तार देने वाते को अपनी समस्याएं प्रकट करने का साझालार 


अच्छा अवसर प्रदान करता है । 
विजिप्न दशाओं तथा परित्पितियों में साक्षात्तार का प्रयोग कएने के 


लिए इते लघकदार बसावा जा मरता है । 
द्ात्र वी समस्याओं के कारण ज्ाव बरने में गाप्नाववार समालायक री 
महादता १रठा है । 
) बाक्षात्राए की परिसोमाएँ ([एराणा णै [दाता ) 
उदवू के साम होडे पर भी इस बियि भजुछ कमियां पाई जाए हैं 
१... मह एुझू आरमति5 विगि है? हे 
२. एड माास्कार के परिणामों ही स्थायाकरजा उभी रद इस्नि हो 


जज कै $ 


दर 


ही 
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३. प्रथक सामाजिक पृष्ठभूमि भा समालायक को प्रमावित करती है। सभी 
व्यक्तियों पर समाज की मान्यताओं, घारणाओ ओर विश्वास का प्रभाव 
रहता है। समालायक तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों की सामाजिक 
पृष्ठभूमि मे अन्तर होने थर समालाबक उस व्यक्ति द्वारा व्यक्त अनेक 
सूचनाओं पर ध्यान नही देगा । 

४ ध्यक्तिगत भावनाओं द्वारा साक्षात्तार प्रभावित हो सकता है। 

४ यह तनाव दूर करने मे सहायक होता है। 

६ इस विधि में विश्वसनीयता तथा वंधता की कमो पाथी जाती है । 

४ € सकलित आत्तेख-पत्र 
((०८ण३॥६४ १०००३ ९०7०5) 

छात्रों को उचित परशमर्भ तथा निर्देशन सहायता प्रदान करने के लिए आव- 
इयक है कि उस छात्र से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ प्राप्त की जाएँ। व्यक्ति का 
विभिन्न विधियों द्वारा जध्ययन करने के उपरान्त जो सूचनाएं प्राप्त होती है उनको 
सकलित रूप में रखना निर्देशन कार्यक्रम के लिए अधिक उपयोगी होता हैं। 'सक्‍्लित 
आइनेख' दाब्द का प्रयोग सन्‌ १६३० से प्रारम्भ हुआ है। 
(0) प्ंकेलित आलेख-पत्र क्‍या है ? 

संकलित आलेख-पत्र की अनेक विद्वानों ने परिभापादें दी हैं। डब्ह्यू० सी० 
ऐलिन ने सकलित आलेख-पत्र के सम्बन्ध में कहां है--“सकलित प्रालेख-पन्न मे 
व्यक्तियत छात्र के मुल्याकन (॥9973/5०0) से रुम्बन्धित सूचनाओं का आलेख होता 
है। सामान्यत ये सूचनाएँ एक पत्र पर लिखकर एक स्थान पर ही रखी जातो हैं।” 

जैन वार्टल के अनुसार--“परीक्षा, प्रश्तावली, अवलोकन, साक्षात्कार, व्यक्ति- 
बृत्त अध्ययत आदि विभिन्न विधियों के प्रयोग से श्राप्त छात्र से सम्दन्धित सभी 
महत्त्वपूर्ण खूचदाओ को साराक्ष रूप मे सकलित आलेख-पत्र प्रे सभृहीत करना 
आाहिए।" 

मुरे थॉमस के अनुसार--सकलित आलेख-पत्र में विसी छात्र के बारे में 
लम्बी अवधि में एकत्रित की सुचताएँ होडी हैं ।” 

उपयु.क्त परिभाषाएं स्पष्ट करती हैं कि छात्र के जोवन से सम्बन्धित सभी 
प्रकार की सूचनाएँ , जैसे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक्त और मतोव॑ज्ञा- 
निक आदि; सरलित आलेख-पत्र में लिखी जाती हैं। प्रायमिक विद्यालय मे प्रवेश 
प्राप्त करते के समय मे ही बालक का सकलित जालेख-पत्र रखना सारम्म होता है। 
(१) संकलित अल्लेख-पत्र का महस्व []070८क०० ० फल एएफ्प्रोभाएट 

8०००३ 02४0) 
॥ सबलित अलिख-पन् का महत्व सज़िक तथा ब्यावश्ायिक तिरशनत के क्षेत्र, 
में अत्यधिक है। जालेख-पत मे छात्र की प्रगति दया उसके गुणों का वित्राइव हवा 
भू 


(3३) संकलित आलिख-यत्र अध्यापक कं यह ढूं ढने में सहायता करते हूँ कि 
छात्र अपनी योग्यता के अनुमार सराफल्य (#/थवणवव्या) श्राल कर रहा है या 
नही । कुछ छात्रों मे योग्यवा अभ्रिक होतो है परन्दु उनका साफत्य कम होता है। 
साकलित आलेख-त् से प्राप्त तथ्य कम साफलय के कारणों को ज्ञात करने तया उनका 
उपचार करने मे अध्यापक की सहायश करते हैं । 

(४) आवेख-पत्र से छाउ के बारे मे वे सूचनाएं प्राप्त होती हैं यो परीक्षा 
के द्वारा ज्ञात नहीं हो पादी हैं । 

(५) छात्र के भावेगिर एवं सामाजिक समायोजन का ज्ञान सकनित आवेख- 
पत्र से होता है । 

(६) सरलित आनेख-पतर छात्रों को शे क्षिकर तथा व्याज़सायिक निर्देशन देले 
मे सहायक होता है । 

(।५) संकलित आतेश्ष-पत्र के प्रकार (79.63 ण (040१6 २९००:८७७) 

सबलिय आवेख-पत्र तोन प्रकार के होने हैं 

(१) एंव पत्र लेखा (508० 0909 ९८००४) । 

(२) पैकेट या परत (7०४८८ 06 0807) ॥ 

(३) सकलित परत (0एपण॑आर्ट शिठ7) । 

(१) एक पत्र लेखा (578० (24 १८०००)--एसमे एक ही पत्र हावा 
है। इसके दोनों ओर ही हृथ्य लिखे जाते हैं। अगर अधिक सूचताएँ लिसती हो तो 
एक अतिरिक्त परत बॉ प्रवन्प करना चाहिए। 

(२) परेड या परत--प्रमोग में लाग्े जाने वाले पंकेट अनेक आकार के 
होते हैं । इनका आरार ४9८६ इचो से लेकर पूर्व पत्र के आहार का हो सब्र 
है। इन पंबेटो में अतेक पत्र विभिन्न सूचवाएँ लिखकर रसे जा सकते हैं। रज्जीत 
पत्र प्रयोग में साथे जा सकते हैं ( इससे पत्र छाँटने मे सुविधा रहती है । इसी प्रवार 
शिक्षा बाल में छात्र के बारे में सूचनाएं लिखते के लिए दिसी भी समय उनो 
जिकाला जा सकता है। 

(३) संकलित परत--इसमें अतिरिक्त सूचनाएं लिखने रा प्रवस्ध होता है । 
विशेष रूप से निर्मित शिबित स्थानों को परत के दोनों ओर छात्र से सम्बन्धित तथ्यों 
में भए जाता है। 

(९) प्ररतित्र भावेख-पत्रों को विषय-दस्तु 

यह अभी तक विदादास्पद है हि आतलेख-पत्र हो विषय-यस्तु क्या होनी 
अाहिए। बास॥ के बह्धा स्तर एड विद्यालय दी ध्यवस्था पर आलेस-पत्र मे अहित 
शी जाते बादों सूचना निर्भर होगी। यहाँ बुछ दिवाद रहित हष्यों बा दर्णन श्यि( 
जाया जो मरलित्र आमेल-पत्र में होते बाहिए : 


हा क्तित (?ट5णावोा)--गा्म, जस्ग विधि, जर्मस&ानि, भा 
विधार>थाए, प्रमेघ-ति्थि, प्रवेध संध्या, रघादी पता । 

गरतिषार भौर रषबाव (॥गाढ गाए (0णाहाएग/)-- शिव मा 
जप एगागि, छ्ववाताय, झीविय या गत, पर थी शामाजिक तथा भाधा छिपिति, 0 
सहेगों की शष्पा, परेतू भाषा, धर्म, गात्राजपिता के बेसाहित शायरथ, कला न 
गासिक भाष, भाईपद्िंगों मे फौय-गी शस्यां है, बयोंकि गह छात्र के गिर 
प्रभावित करते है । 

घरपरिचति (#॥लाएला००)--शातक वितसे रिय उपरिषत रहा, तम्मी भय 
परिधति या कारण । 

र्पाप््य (0॥0॥)--झबाई, भार, घारीलि दोप, गविगिए गलुता 
दावे, थी। था ताष, रोग का गर्णत, बह-परम्परा मे प्राष्य रोग॥। शाइर ह्ात 
रागय-गगग पर रिए गए विरीक्षण गा पैसा भी एसगा भादिए। 

भोध्यताों का भाषण (0७७॥0लाए जे #0प्र्)-न्योघताएँ शे शो 
गी विभाजित की जा सती है: 

(भ) गामास्य घोग्यता (000 ४0७४५) । 

(भा) जिविष्द मोग्यता ($७८॥ &0॥॥५) । 

ताभार्य गोणता थे ताहप्य मानसिद क्षमता से है। पभी प्वाए के 
करते गे इस एागारस योग्यता का प्रमोग तियां जाता है। सामान्य सोग्यता पा मास 
करोगे के तिए परीक्षाओं का निर्माण पिया गया है । 

इकिएँ ([00088)--साप को एवियों का भातेत भौ रखता भाहिएँ 
गए भातेण तभी करता चाहिए णगकि एसि को किपत्मक हप में देस लि! जाए ५ 
इवियों का शेशन विभिष्न शौपेरों (ध८४8॥8%) में ररगा भाहिए; जैते--और्िए 
प्रतियारमक, रचंगारमर, सोर्ये के प्रति एपं शायाजिर । 

ब्यत्तिशव रा्यध्धो विशेषवाएँ--रमातरारी (ला८8)), उधम (४७४ 
७१३), डिगए ((०७॥०5)), भआशजिश्यास (5९0॥-०७औीत:॥०९), सामार्गिर जुघव 
(8ए९अजी॥३), एजजेर्णा (धवध४०), सहपोगिया. (00णुन 00४४ 
साबिगिक रिपरता ([(एएपतार झजभो॥)), पेरृत्त (ल्‍00०७ोए7), उपररर्५ 
का शान (इ$लाए९ 0७ एथणआाभणाक) औरि णुणों गा भाषण गरने के लिए पांव 
[6 पैगागे (700-छोत्ा ६०॥८) का प्रयोग बश्गा चाहिए। इस पुणी रा प्शिः 





॥6॥$ 





रण (000॥॥) उत अध्यापतों द्वारा करवाता भाहिएं जो रात के अपिक सरारे 
अत है। हि डर 
हक (हकपेज्तांए ७०)-पाइप दिपशे में भाण पे 


ज्ञा में सवार, विक्शधप्रों वा ब्चेत, धोपते शी पति ६ 


सूचनाएं प्राप्त करने को अप्रमापीहृुत विधियाँ | ६ 
छात्र का विद्यालय के प्रति हृष्दिकोण--द्ात्र में सहयोग की भावना वी 
” उपस्थिति, छात्र विद्यालय के उत्सवों में भाय लेता है या नहीं । 


जौबिका एवं शिक्षा के क्षेत्र में पोजना--थात्र अपने भविष्व के लिए 
जीविका या शिक्षा के क्षेत्र में क्या योजना बनाता है ॥ 
सह-पाद्यक्रम क्रियाएँ (00-एएट्णंथ शैणाश्ा०४)--ब्रेल-कूद, जिनमे 
छात्र भाग लेता है, साहित्यिक क्रियाएँ तया समाज-मेवा आदि । 
प्रधानाचार्य का मत--अन्त मे प्रघानाब्यापर छात्र की वर्ष भर की प्रगति के 
आधार पर अपना मत प्रकट करता है। आवश्यकता होने १र प्रधानाचार्य अध्यापक 
की सहायता प्राप्त कर सकता है । 
* (ए]) अच्छे संकलित पत्र की विशेषताएँ (20820/०फधए8 ० ७ 50०0 टणए- 
व0ए6 एेल्टण५ 0००४) 
अआलेख-पत्र में सगृहीत तथ्यों के आधार पर ही छात्रों को परामर्श दिपु 
जाता है । 


संकलित आलेख-पश्र॑ का एक नमूना 





विद्यालय आलिख-पत्र 
छात्र का ताम ४४... ४» न कब... आे- 
जरम-तिथि बर्षे माह द्नि "कं 
पिता का नाम कर>न कब+_ ब्यववाय *“ बह 
पता ब्यछर . 0 कक के “अल न बज उहन्‍ 
विद्यानय मे प्रवेश-तियि. ०४४ * 32 प्रवेश-पजी सख्या “”* 
(१) दिधालप शिनमें अध्यपन किया 








मा मा हि कक 
जिसमें ूः कसा 

क्रम | विद्यालय का | प्रदेश को | जिसमें 

+संहपा भाम तिथि. | प्रवेश गहने को | जिसको |छोड़ने के कारण 
लिया | पि | छोड 





ब्द अर >ए 2७ 


७० | धंनिफ गृूरशहरन 


(२) उपीयति 
स्तन तन स नमन ननननन-ंमीनपनाननीननीनिननी।ण- 
_ | मार | लक |. सेमी लती्तिकावभ । शम्मक | दारतविकछू हो पकासौत उपतिय्ति कारच सहित 


श्हला ७ 











परिवार का ही] 

(सम्मिलित था २ 

परिवार के सरस्थों की सल्या 

विद्यार्थी दा परिवार में स्पान 

माता-पिता का व्यवशाय (व्यापार, इृषि, 
मौकरी) 

परिवार की आयिक व्यवस्था 

सम्ब/्धी लोगो का व्यवसाय 

परिवार से सम्दन्धित अन्य क.ई सूचना 


लत. ख- क्‍ तन 3-त3 नमन मनन न पनन«-+-- न पिन फनम>--गानगी 
(४) विद्यालयों में उत्तरवायित्व का पद 


20०६ लि ०० नि कि 2 2 





के 
खेल-कुद 
वान-सभा 
स्काउटिय 
समाज-सेवा 
अन्य 






सूचनाएं प्राप्त करते को अप्रमापीकृत विधियाँ | ७११ 


(५। स्वास्म्य सम्बन्धी रिपोर्ट 





वास्म्य सम्बस्ती पूर्व इतिहास 





सोने को माप | ् रे 
पर अँचाई | भार | 2 दम्कि टँ य 
सामान्य [[तिकोडने पर फैलने पर [8 है. के 
। 














(६) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेना 


_ हलईे। हिल हनन [चलन । ३8०%७४४%  ! हु" 


खेल-कुद 

व्यक्तिगत स्वास्थ्य 
साहित्यिक क्रियाएँ 
भारकृतिक क्रियाएँ 
सामाजिर सेवा 
अन्य कोई 














(७) मुख्य रुचियाँ 


-+तत+-त>+तहतमतत3+-___+हनलनब_नहकन.बबतह__सततनन्‍न्‍तत_न___न 





ब्ग या झेणी , श६ 5 |» | इहालन हनन 
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(९) स्याइशादिश गुबजाए” 


वर. घर) लिनी भशर%,८ में रवि है | दतबषएाता को एप 


बल आल 0८० व चल 8 पं न फनन्न नरक 
+ | 

है६००१२% 
(लिंक, कि, 
हे (१०) विद्विष्ट शोशसल 








सूचनाएँ प्राप्त करने की अप्रमाधीकृत विधियाँ | ७३ 


(११) शैक्षिक सम्प्राप्ति 








कक ० हि ० #-- 7३००० 








शिविर बापिक [गपिक 
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गणित 
सस्कृत 
गृह विज्ञान 
भौतिक विज्ञान 
रमायन विज्ञान 
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व्यापार प्रणाली 
दस्तकारी 

ह्पि 

ड्राइग 
शारीरिक शिक्षा 
अयोग 














हे | | 


कक्षा में स्थान | | | | 


_आा्बसण |... [ का मत | 


छात्रों का अध्ययन करने मे मे भालेख-पत्र भ्धिक सहायक होते हैं। भतः 
आवश्यक है कि आलेख-पत्र मे निश्नलिखित विद्येषताएँ हों : दा 

(१) पूर्ण बूचनाएँ (0०फक्रालल गेशलाएआांणा)--छात्र के विकास से 
सम्बन्धित पूर्ण तष्प ही आलेख में लिखने चाहिए। यह वहावत क्रि ्यून सूचनाएँ 








७३ | [हक मुश्शत्म 


शवागार होरी है. [4 काट स्‍हजसाउकणा 48 मे ऐडडेयाणल हियगी ही 
पूर्णत चरिवा होती है । सावरत लुचभाएं छात्र हा पूर्त विश प्र्भी। हुयी डर 
है। दाज दा सम्पूर्ण विद्र दयूर रत डे लिए छात्र औीइत ही गही रिपरिंग 
का _ंत्तिप्त दर्धगा दिखता बराहिए । इसके आधार दर ही अँच विएप विंधो शा 
से है । 

(२) रषप शूचजाएँ (7706 क//लिक्ाउएल्यभ--तम्यविक आज डे दौररी 
में बे पता (४७॥४॥7)) सागे हे विए मापस्‍यह है. हि सार सूंषताएँ हीं इसे टिपो 
जाएँ । ब्यतियों से प्राप्त धष्य मही लिशने बाटिए। सूघताईँ विश बाते सर” 
को ये ही गूचताएँ शथा लध्य सिने आदत जिता। रेदय उहतें मश्तोस्त 
जिया हो । 


(३) साय हिह पुल्याचत का अवतेश--सरत्ित मावेख-पर्र में मेरा 
विश्वगमीयता घाने के लिए आपरपक है हि विद्यालय के अध्यापरों के मायूरिद 
मूह्यांपन के आपार पर तथ्य इत पत्रों में अगित हिए जाएँ । 

(४) दत्त लेशन--आसेण-पत गुप्त रसने झाहिएं। इलमे तिसों जाते 
शासी नवीन थूचता पूर्व >लिसित सूचना से प्रभारित नहीं होती चाहिए! 

(५) पुन. भरृस्यारत (१९0-०४३०७४०॥४)--आतेस-यत्रों का शमयन्‍्शमंय पर 
'चुनः मूस्यातत करता चाहिए। मह कार्य उनमे संगृहीत हस्यों को स्यवस्पित रूप देते 
में सहायक होता है । 

(६) देषयिक्त (00/८0/४८)--सथ्यों के सेसव में बेधयरिक्ता रा चीर्तन 
च्रना भाहिएं। आलेख-पत्र को आप्त करता सरल होना चाहिए। दष्यों को इस 
अकार लिख[ जाए कि उनकी भ्यास्या खरतता से की जा सके । 

(४॥) संकलित आमेश-पत्र के उपयोग (0508 ण ५९ (श्आाणअ्ट अ८८एएं 
(४55) 

सकतलित आवेख-पत्र के अनेक उपयोग हैं। श्िद्षा तथा व्यवसाय दोतों ही 
खेतों मे इनका उपयोग किया ऊा सकता है| इनके दितेप उपयोग निम्नलिखित हूँ; 

(१) छात्र का वर्गोकरण करने में सहायकू--विद्यालय में जो छात्र प्रवेश 
ब्राप्त करते हैं, उनको मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा देने के लिए आवश्यक 
है कि उत छीत्रो को वर्गों मे वाँट दिया जाय । मरद-बुद्धि या प्रतिभाशाली छात्रों को 
समस्यात्मक वॉलक अनाने से रोकने के लिए उनके बौद्धिक विकास के अनुसार शिक्षा 
प्रकार छात्रों को ढ्ढ़ने तथा उनका बर्ग बनाने में आलेख-पत्र मे 


5.0 ]॥ 


समस्या 
देनी चाहिएं। इस 
अक्ित तथ्य अधिक सहायक हो सकते हैं । 
(२) नवीत कक्षा से वरिचय प्राप्त करने में सहायक--जब अध्यापक को 

अलती है. जिसके छात्रों से उसका कोई परिचय नहीं होता है तो उन 


कक्षा * मी थे 
हद को समझने से ये आलेख-पत्र अध्यापक को सहायता करते हैं। आलेख-पत्र 


सूचनाएं प्राप्त करने की अप्रमापीकृत विधियाँ | ७२५ 


अत्येक छात्र के साथ उस विद्यालय मे जाना चाहिए जहाँ वह प्रवेश प्राप्त कर्ता 
“है। ऐसा होने पर अध्यापक छात्र के अतीत जीवन को समझने में सफल होले हैं | 


(३) निदान करने में सहायरू--आलेख-पत्र की सहायता से दो प्रकार की ' 
समस्याओ का निदान क्या जा सकता है . (१) पिछड़े होते के कारण, और (२) 
व्यवहार सम्बन्धी ममस्याएँ | कन्ना में अनेक छात्र साफलय में पिछड़े हुए होते हैं । 
ये छात्र बुद्धि में सामान्य (००:02/) छात्रो से कुछ नीचे होते हैं ! इन छात्रों वी बुद्धि 
सब्धि ७५ और ६० के मध्य होती है हमारे देश मे इस प्रकार के छात्रो का पता लगाने 
के प्रयमन नही क्ये जाते हैं। अत ये छात्र कन्ना में शिक्षण से अधिक लाम प्राप्त 
सहीँ कर पाते हैं। आलेख-पत्र की सहायता से अध्यापक ऐसे छात्रों का पता खया 
सकता है और अपना शिक्षण उनत्री योग्यता के अनुमार कर सकता है। बुछ छात्रो 
का व्यवहार उचित प्रकार का नहीं होता है। ऐसे छात्र अपने को विद्यालप्र के बाता- 
चरण में समायोजित नही कर थाने हैं । अध्यापक को इन सभी समंस्याओ के समभने 
तथा दुर करने का प्रयत्व करता चाहिए । 

(४) प्रमाण-पत्र लिखने में सहायक--प्रधाताध्यापक छात्रों को चरित्र, 
आचरण या लेख के प्रमाण-पत्र देते हैं। इन प्रमाण-पत्रों को बनाते मे सकलिंत आलिख- 
पर में तिहिद सूचनाएँ प्रघाताष्यापक की सहायता कर सबती हैं। 

(५) बाल-न्यायालय (]0५८7॥० ००७४७) को सूचना प्रदान करना--जों 
बानेक बाल-अपचा री (0५८४॥८ 6०॥04०८४/) द्वोते हैं, उतको बाल-स्यायाल्यों में 
भेजने था दतको उससे सम्बन्धित सुचनाएँ प्रदान करने में सहायक रहते हैं । 

(६) बालक को रिपोर्ट तेयार करने में सहायक--वालक वी प्रगति वी 
रिपोर्ट माता-पिता को विद्यालय द्वारा प्रति वर्ष भेजी जाती है। 

(७) शेक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में सहायक--छात्रों को पाश्यक्रम 
का दुदाव करने मे निर्देशन सहायता बी आवश्यक्दा होती है। शैक्षिक या ब्याव- 
सायिक निर्देशन का आहार छात्रों के अध्ययन से प्राप्त सूचनाएँ होती हैं। ये सभी 
सूचनाएँ आलेख-पंत्र में मभृह्दीत रूप से प्राप्त होतो हैं । 

(४) रोजगार कार्यालय (६छ0)पराथा। एड०)३३४८) को सहापफ--इन 
कार्यालयों में परामर्द सेवा एवं युवक नियुक्ति (४००४ छ&7009707/) सेवा आरम्भ 
+ ही गयी है। ये सेवाएँ तभी सफल हो सकती हैं. जबकि इनको छात्रा को क्षमताओं 
चाय ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय की रिपोर्ट प्राप्त हो। इन रिपोर्टों को सैयार 

करने मे आनेस-पत्र की सहायता स्पष्ट ही है। 

(६) आत्म-परीक्षण में संझलित अलिख-पत्र छात्र को अधिक सहायता 
करते हैं। इनके अध्ययन से छात्र अपनी दु्ंलताओ और क्षमताओं को समझने 
'णता है। 

(१०) अध्यापक द्वारा छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दैना--अविख-पत्र 

*की तैयार ररने का भार बच्यापकों पर आता है। आनेख-पत्र को तेयार करने के लिए 





& ५०७०७४३ 


आवश्यक है कि अध्यापक सभी छात्रों में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखें। इससे थिज्ञावाी 
आदर्श यह भी पूरा होगा कि अब्यापक अपनी कक्षा के छात्रों पर स्यत्तिगत हु मे 
ध्यान दें । है 

जेन वार्टर्स ने सकलित आलेख-पत्र के उपयोग के सम्बन्ध में अपने विचार 
निम्त प्रकार से प्रकट छिये हैं * 

“संकलित आलेख-पत्र छात्र के वर्तमान को समभने के लिए भूत वी ब्याथ्या 
करके, व्यावहारिरः कठिनाइयो तदा अमफलताओ के कारणों से उसरी क्षमक्षाओं दया 
कमियो को द््मकिर, छात्र के अध्ययन में अध्यापक की सहायता करने हैं।” 
(शंध्र) आलेख का भनुरक्षण (#वर/शाब्यात्ट ० ३२९०००१5) 

सकलित आलेख-पत्र का महत्व तथा उपयोग स्पष्ट होते के उपग्ल 
विचार इस दात पर करना है कि आलेख किस प्रकार रखे जाएें। सहलित आेखे 
पत्र का रखना छात्र के विद्यालय मे प्रवेश लेने के समय से ही आरम्म किया जाएं। 
एक कक्षा से दुसरी कक्षा मे या एक विद्यालय से अन्य विद्यालय भे प्रशेश् लेने पर वह 
अलेख-पत्र भी उसके साथ जाए। 

प्रदन उठता है कि सकलित आलेख-पत्र कौन दनायेगा ?ै दिद्वातों का मत है 
कि इन पत्रो को बताने का उत्तरदायित्व कक्षाब्यापक्र का होता चाहिएं। वह अपनी 
कक्षा के छात्रों के मध्य अधिक समय व्यतीत करता है, अत बह दात्रो का विमित्र 
हष्टिकोण से अवलोकन कर सकेसा । सममर-समय पर अवलोक्न-दश्यों का लेखन वह 
एक डायरी में करेगा। वर्ष के असर में वह सकलित आलेख-पश्न में महत्वपूर्ण द््य 
लिख देगा। कक्षाध्यापक को चाहिए कि तथ्यों को लेखन करने से पहले अपने सह 
योगी अध्यापको से भी विचार-वितिमय कर ले, क्योदि' अन्य अध्यापक जो कक्षा मैं 
अपना विषय पढ़ते हैं, चात्रो के सम्पर्क में आते हैं। माध्यमिक शिक्षा-आायोग ने भो 
यही सुभाव दिया है कि कक्षाध्यापक ही इन आलेख-पत्रों को वनायेंगे । 

(0) आलेख-पत्न को लोकप्रिय बनाने के प्रयस्त 

भारत में सकलित आलेख-पत्र का उपयोग बहुत कम होता है। यहाँ विद्या- 
लयो में अभी तक आलेख-पत्र के मदृतत्व को अध्यापक बर्य नहीं समभता है । वे इयर 
विद्यालय वे अतिरिक्त कार्य समभवे हैं। इनको बताने का कार्य उन पर थोपा नहीं 
जा सकता है । इस विधि के लामो से अध्यापक्रों को परिचित कराने का प्रयत्न करता 
चाहिए। इस कार्य के लिए पुनर्चर्या (2०४८८ ००७८७८) या वातलिप (729) 
सगठित करने चाहिए । विशेषज्ञों द्वारा बातलाप में भाग लेता चाहिए। प्रशासक वर्ग 
को भी आलेख-पत्र का महत्व स्पष्ट होता चाहिए। जब तक प्रधानाचार्य अपने यहाँ 
के अध्यापकों में इनके प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे या उनको प्रोत्याहन नहीं देंगे. 

यहू बाय सफलतापूर्वक नहों खल सकता है। माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने शुमाद 
दिया है कि अध्यापतरी को आतेख-्यत बनाते वा भ्रशिक्षण देने के लिए शिक्षक अभि* 
क्षण सस्यानों से व्यवस्था होती चाहिए । 


त्त्भव 


सूचनाएं प्राप्त करने की अप्रमापीहझृद विधषया | ७७ 


आलेख-पत्र निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धातो को ध्यान में रखना 
शहिए 
धि १ संकलित आवेख-पत्र का रूप विद्यालय के उद्दं इयो के अनुरूप होना 
चाहिए । 
२. आलेख-पत्र का रूर निश्चित करने में सभी अध्यापकों की सहमति 
प्राप्त करती चाहिए | 
४ आतेख-पत्र के रूप की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि इस पत्र 
को पडने-लिखने मे अधिक सुविधा रहे । आउेख-पत्र अधिक जटिल नहीं बनाना 
चाहिए। 
४ आनेख-पत्र में विपय-्मूची (07०॥४7७) व्यवस्थित रूप में होनी 
चाहिए जी बालक के फ्रमिक विकास को प्रदर्शित करे । 
४ आतेख-पत्र ऐसे स्थान पर रखे जाएँ कि उनको प्राप्त करने में असु- 
विधा मे हो । 
६ ओआनलेख-पत्रो की भरने तथा उपयोग करने के लिए एक नियमावली 
(शक्षा0») भी तैयार करती चाहिए । 
७. भकक्‍लित बअ्रलिख-पत्र के रूप में लचीलापन (680॥0)) होना 
चाहिए । जब जेसी आवश्यकता पडे, उसमे वसा ही परिवर्तत क्रिया जा सके ६ 
८. अ्रलिख-पत्र की कुछ सूचनाएं गुप्त होती हैं । प्रत्येक व्यक्ति एन तथ्यों 
को नही देख सकता है। अत इनके प्रयोग पर कुछ नियस्त्रण भो रखना चाहिए । 
£. अध्यापकों को आलेख-पत्र का उपयोग करना भी आना चाहिए। यह 
एक कठित कार्य है। 
पार्लडाइक एवं टेगेन ने कहां है--“आनेख-पत्रो मे जो कुछ लिखा जाता है 
यह महत्त्वपूर्ण नहीं है, परन्तु उनसे जो कुछ प्राप्त किया जाता है वह महत्त्व- 
पूर्ण हे (” 
(0) भारत में आलेख-पत्र बनाते में कठिनाइयाँ ([)70/0९5 ॥0 ]09/8) 
भारत में अभी अध्यापक, माता-पिता तथा प्रद्मामक बगें आनेख-पत्र के महत्ता 
को नहीं समभते हैं । सथुक्त राज्य अमेरिका के सभी विद्यालयों मे भ्रत्येक छात्र का 
आनेख-पत्र रक्षवां अतिवार्य सा हो गया है । अपने देश मे सकलित आलेख-पत्र रखते 
में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, जो निम्नलिखित हैं 
(१) आलेख-पत्र निर्माण के प्रशिक्षण को सुविधा का अभावब--भारत में 
अध्यापकी को आनेख-पत्र तेयार ब्रने द7 श्रश्चिसण देने के लिए सस्थाओं का अभाव 
है। शिक्षक प्रशिक्षण सस््यान में भी इसके प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है । कुछ प्रान्तो 
में वृत्तिक बध्यापक्र (0आएदाः 039८7) के प्रशिक्षण के लिए कुझ सस्याएं स्वादित 


की गयी हैं। उन सस्थाओं में ही अन्य अध्यापक्तो को प्रश्चिक्षण देने की ब्यवस्या होनी 
च्चाहिए। 


७६ | पक्िक गूध्दान 


(२) सपिधि काई-मार--मारत मे अध्याय पर डारई-नार नौ मा 
होता है। एफ अध्याधर को भरति सादे सलामग ३६ पस्टे शिक्षण कार हसता पा 
है। इसके अधिरितत द्ा्तों शी उत्तर युग्तिशाओं की देखयो, विावर डी मच 
वियाओं में भाग केश आवश्यर है । उपस्यिति रजिस्टर सैंगर हरता एवं छाठों गे 
धुस्प बधूस करता भी इंगरा काय है। हमारे देश से अभी खध्यारा वैया द्वार 
बा अनु वाश भी उचित मोही है । एक अध्याय के थास द्वात्रों की सस्पा अधिए हैरी 
है। अत अध्यायर छात्रों के साथ श्यक्िगत सम्पह भी स्थादित नहीं पर पा हैं। 
अआसेश-पत्र बनाने के का शो अध्यापर अतिरिवेत वार्य-मार गमसतें हैं । 

(३) विधासयों में बहुपरिर्यितियों का अभाव--ात्र के व्यवद्वार वा ही 
रूप रमसने के लिए आयर्पा है हि उतहा। विभिश्न गरिश्यितियों में अध्यरत शिया 
जाए। अपने देश के विधालयों थे विभिन्न कॉर्ये-स्ेत्रो गग अभाव है। परादुय्त 
शहंगामी तरियाओ पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। 

(४) प्रमापीष्ठत पशेक्षाएँ श्राप्प नहीं हैं--प्रश्चिमी देशों में मनौव॑शानिई 
परीक्षाओं का निर्माण बड़े प्रेमागे पर हुआ है। भारत में प्रमापीज्त परीक्षाएँ धुत 
नहीं हैं, अत छात्रों की मनोव॑शातित्र जांच नहीं हो पाती है। पश्चिमी देश्नों गो 
परीक्षाओं का उपयोग अपने देश में सम्भव नही है, क्योकि उन देशों वी पर्िरि 
अपने देश से भिक्न हैं । 

अम्यासार्थ प्रइन 
३. दात्र-अध्ययन के लिए सूचनाएँ एकत्रित करने की अप्रमापीहत विधियाँ कौत- 
कौनमी है ? संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
३, सक्षिप्त दिप्पणियाँ लिखिए--- 
(0) आत्मक्या, (४) समाडमिति, (॥7) आकस्मिक निरीक्षण बअमिलेस, (१४) 
निर्षारण-मान, (५) व्यक्ति-बृत्त । 
३. साक्षाक्तार किसे कहते है ?े यह कितने प्रत्रार का होता है ? छात्र-अध्ययत मे 
इसकी क्‍या उपयोगिता है ? 
अवलो+न से आप कया समझते है ? मूल्याकन मे इसका क्या महत्त्व है ?ै 
“सरलित आलेख-पत्र की मुल्याकतन में उपयोगिता” पर एक सक्षिप्त निवन्ध 
लिखिए । 


छृ 
सूचनाएं प्राप्त करने की प्रमापीकृत विधियाँ 
(&&0४0470550 वश्टम्श्माएणड 70 ९णाएटः 
॥एरा0४5४877055) 


४. बुद्धि-प्रकृति तथा परीक्षण 
(0 श॥8९००४--न७ [३३/ए०९ ॥घ6 १8९३३४६९७९7/) 


परिभाषा 

यूनानी दार्शनिकों ने दर्शनशास्त्र में ही एक शाखा का विकास किया जिसे 
हम शब्ति-मनोविज्ञान (78००:४-०४/०४००६५) के नाम से पुकारते हैं। इसके 
विधारातुमार मनुष्य का मस्तिष्क अनेक प्क्तियो (88०0।0०3) मे विभक्त है। ये शक्तियाँ" 
विभिन्न कोष्टो (एल) में विहित हैं। इस भ्रक्तार बुद्धि के लिए भी एक कांष्ठ 
((था) निर्धारित है, ऐसा कहकर शक्ति-मनोविज्ञान के अनुयाथियों ने बुद्धि को मर्वे- 
प्रथम व्यवस्थित रूप से परिमाषित करने का प्रयत्त क्िया। परन्तु बर्तमात युग मे 
शक्ति-मतोविज्ञान की विचारधाराओ को पूरी तरह अस्वीक्रार कर दिया गया है। 

बुद्धि को परिभाषित करने में इसके उपरात्त सटे (5(»7) ते प्रयास हिये 
तथा उन्होने बुद्धि की परिभाषा देते हुए कहा--बुद्धि एक व्यक्ति बी सामान्य क्षमता: 
है, जिसके द्वारा वह चेतनापुर्वक अपने विचारों को नवीन आवश्यकताओं से समा" 
मोजित करता है, यह नई समस्याओं तथा जीवन की परिस्थितियों के प्रति सामान्य 
मातमिकत प्रहणशीलता है ।” 

जिन्‍्तु स्टर्ने की परिभाषा ने नई समस्याएं उत्पन्न कर दी । उदाहरण के लिए, 
प्रहणशीलता (843.(3979) क्या है ? यह एक प्रकिया है जिसे सूक्ष्मता से नहीं 
मापा जा सकता है। स्टने के उपरात्त अनेक मनोव॑ज्ञानिकरों ने दुद्धि की परिभाषा 
विभिम्न प्रकार से दी। इस प्रकार बुद्धि वी परिभाषा से सम्बन्धित तीन स्पष्ट विचार+ 
घारएँ प्रकट हो गयी--(१) दुछ इसे सीखने की क्षमता (एब्फुडटा/४ ॥0 (इक) 
भागते थे, (२) कुछ इसे भादात्मक सम्बोध (&०॥॥8०४ ०००८८०७७७) मानते लगे, 
तथा (३) कुछ इसे समस्या-पमाघान की योग्यता मानते लगे । 


छ६ 


है | शोतित गृध्यापल 


दस विचारधाराजा के बरारण गा स आद जूरे शार सादरोयाजी (०४ 
ता (॥ए८9७णाओ। 5१चोएे०३) ) को दाष्य 7 हा जूहप होह्टी ($;7५०अंण्प्णे 
जी दववर्या करनी वढ़ों । इसने बुदि की विभिन्न दरिमावाएँ दी गेंदी। ट्श्त 
(पर८्लाउत) से अपनी परिभावा थे फ्हा-- भावारमए वियारों है अनुश्य बिलः 
जिया ही हि: वी बुद्धि हहणाती है ।  टरमेन ने आगे दढ़ा+- दो मोती 
विभिन्नवाएँ स्यतियों जी सम्योए (टणा८्टुए) विनदशि-्योडता तया संम्दोधोंद 
दुहहू रिपतियों न प्रयोग करते जी क्षमता पर विर्घेर बरती हैं।” इस गोष्डी में १ 
सनोउंशानितों ने भाग लिया क्या सभी ने अयने विचार ध्रवद हिंये। बुि सीसी 
यी ह्ामता है--ऐसे गिचार अध्िचम (9८६88णा), डिपरबो्न (9०श8०४)| 
इत्यादि में प्रपट किये । बुद्धि समांयाजन दामसा है, इस श्रहार के विार शॉलित 
(ए०४॥), पैटगंन (एडल5०ा) इस्पादि हे तया हैगर्षी (स388आएए) 4 
चस्टंन (7॥07घ०ा८) ने बहा कि 'युद्धि अनेर तत्वों का समन्वय है। बिल गई 
एक्मत होत र यह स्वीकार हिया रि£ बुद्धि एह अस्यन्त जदिल पटना किया 
(छथाणालाणा) है ।' 


बुड़ों (४४००५:०४) ने बुद्धि की परिभाषा अन्य रूप से हमारे सम्मुख प्रसदा 
की है। उन्होंने हहा--“बुद्ि क्षमताएँ प्रहण बरने को क्षमता है।” इस प्रवार वें: 
भान क्षमता मनुष्य के परुवेज्ञान पर निर्भर है तथा इसकी जाँच समायोजन डी 
योग्यता के आधार पर की जाती है | समायोजन से बुड्ढो का अर्थ उपयुक्त उद्दंछ 
ब्राप्त करने के साथनों से है। इसी विचारधारा को स्वीकार करते हुए पिटनर (7 
अध्) ने कहा है--“बुद्धि नई स्थितियों के साथ समायोजन वरने भी योग्यता है।” 
बुछ अन्य विद्वानों ने बुद्धि की १रिसापा जन्मजात मानसिक्ष प्रवृत्ति (0722 
]0%०४00०॥) के आधार पर की है| ऐसी ही एक परिभाषा ब्लैक (8/30:) ने दी 
है। ये कहते हैं--'ड॒दि जन्मजात मानमिक्र प्रदृतियों ([0796 8/390०आ॥07) पर 
निर्भर है ।” भत्येक जन्मजात मानसिक प्रवृति के दो पहलू होते हैं--(१) पर्यवेश्षण 
क्षमता (06069 ण॑ 7९१०८०४००), तया (॥) प्रतिक्रिया की क्षमता (टरिघंटा० 
०0/ 72०2८०४००७५) ) इस प्रकार की परिभाषा के अनुसार बुद्धि के कई रूप (एफग्ब््णे 
हो मतरते है क्योकि व्यक्ति में कई जन्मजात मासिक ग्रव्ृत्तियाँ हुआ करती हैं। 
अभी एक भ्रक्तामन में स्टॉइड (57060376) ने बुद्धि की एक अत्यन्त व्यापक 
परिभाषा देने हुए कहा--/डूडि उते कार्यों को सम्प्॑न करने की क्षमता है जिसमे 
कठिनाई, विषमता, अमूर्तता, मितव्ययता, उ्द न्‍य के साय समाप्रोजनशीलता, सामाजिक 
मूह्य तथा मौलिवता के गुणों का प्रयोग हो तथा जिन्‍्हें सम्पादित करते मे दाक्ति की 
है. सवेगात्मक झक्तियों का सामना करना पड़े ।” स्टॉड्ड यहाँ 


एकाग्रता दवा अत्यावते न 
पर स्पष्ट वर देते हैं कि जटिलता से उनता तात्पर्य क्रमश वद्धित समस्याओं का 


जर्मन बरने की योग्यता से है । 
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इसके विपरीद, पीटरमन (एशंटाइ०४) ने बुद्धि के देहिक पहलू पर बपना 
ध्यान केन्द्रित किया । पीटरसन के अनुसार--वुद्धि देहिक प्रक्रिता है जिसकी मन्त्र 
क्रिया (०८४४॥आ॥7) उद्दीपक तथा भृहीत व्यवहार को मिश्रित करती है। 

बिने (8) ने बुद्धि की परिभाषा उसही मुझत क्रियाओं के आधार पर 
को । दिते ने शुद्धि मे तीत तत्व सम्मिलित क्रियि--() निश्चित तिर्देशव लेते क्या 
उन्हे काप्रम रसने की प्रवृति, (४) उपयुक्त उद्देश्यों की श्राश्ति हेतु निशिचत निर्णय 
सेना, ता (77) आस्म-विवेवद की शक्ति ।/ 

चरर॑न (7#07%0४८) ने बुद्धि को आठ योग्पतवाओ का एक पुज वहा है 
उनके अनुसार निम्नाकित आउ योग्रेताओं द्वारा वृद्धि का यठनत होता है . 


(१) प्रंक्षण गक्ति ($एग09 बणा॥ 9) (8) 
(२) सब्या गणना शक्ति (प०श०थए 80॥॥9) (७) 
(३) धाडििक शक्ति (४०७७! »धा०) (५) 
(४) वाक्‌ शक्ति (४४ण४ ६]४६०८५) (स) 


(५) स्मरण झन्ति (8४००५) 


(0) 
(६) आगमन तक शक्ति (600009-१९३७०४॥१४) () 
(७) विगमत गड झजित (0०80०४00-8०४४००॥४) (०) 
(८) पयवेज्षण गति (शधाण्थ्झाएथ 59००4) (९) 


इस प्रकार बरस्टन दार्मात्य योग्पता में विश्वाय नहीं करते हैं। र वैयरमैन ने 
युद्धि को सम्बन्धित चितन! की व्याहुथा दो तयां इसने तीत बातों का समावेश किवा-- 
(॥) भनुभव बोध (॥9/7०80४एं०१ ०६ ८:७०४९०८८), (7) सम्बन्ध शिक्षण (00035 
अंग 0 ंआ॥०5), (7/) समन्वय शिक्षण (860०७॥0॥ ०( ००॥६/80075) । 

इस प्रकार हम देख सझते हैं कि बुद्धि एक अत्यन्त जेटिल घटना क्रिया 
(?१९॥०7०7) है। वृद्धि वास्त्त्र में क्या है, इस पर कोई भी विद्वात एकमत नही 
है। प्राचीन भारत मे भी बुद्धि की विवेचता को गई थो। भारतीय दर्शन के अनुसार 
चुद्धि आब्यात्मवाद के लिए अन्यन्त आवश्यक है । भारतीय दर्शत के अवुसार उपयुक्त 
समय पर तथा उपयुक्त स्थान पर उपधुक्त वस्तु का पर्यवेक्षण करने वी शक ही बुद्धि 
है ।” जीवन परिस्थितियों एवं समस्याओं की »३ खला है तया इनमे समायोजन करना 
अत्यन्त आवश्यक है। समात्रोजन उपयुक्त वस्तु के पर्यवेक्षण के अभाव में अमम्भव 
है। वस्तु वी प्रकृति उसके उद्ंश्य पर निर्भर है। प्रत्येक उद्देश्य वी प्राप्ति हैनु 
उदित सावनी का होना भी आवश्यक है। उहंश्य प्राप्दि की सफ़तता का माप ही 
चुद्धि का सात कहा जा सहता है। तकनीकी भाषा में हम कह सकते हैं कि “बुद्ध 
उपयुक्त सम्वोधो का जो जीवन के अनुरूप होते हैं और समय तया व्यक्ति के अनुमार 
अलग-अरग होते हैं, पर्यवेक्षण है” । यह तो एक ही योग्यता है जो विभिन्न ब्यक्तियों 


औे विभिन्न समय पर अलग-अलग रूपों में प्राडी जातो है। अब इस योग्पता को चाड़े 
६ 
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जो कह सकते हैं । चाहे इसे भ्रयोगात्मक बुद्धिमत्ता (शथ्टावा ज560७) बहिए 
सामान्य ज्ञान (टणाएणा 5९१७८) या दुढ्ि-तीग्रता (00703) या और दुछ सब ९ 
ही है। परन्तु तब भी इस योग्यठा को हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं; 

() नई परिस्थितियों में समायोजन रखने वी योग्यता, (7) स्वर £ 
सह-सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता, (॥) उच्च विचारधारा विर्माण करने ! 
योग्दृता, (॥४) पूर्वानुभवों से ज्ञावा्जन की योग्यता । 
२ बुद्धि को प्रकृति (८ ० फिा।श।एवक००) 

बुद्धि की प्रकृति के सम्बन्ध मे निम्न दृष्टिकोण स्पृथ्ट रूपसे हृष्टिगोच 
होते हैं : हे ढ़ 
स्पीयरमैन का हष्टिकोण--स्पोयरमन के हष्टिकोण को हम शी 
शा९७००॥(5' कह सकते हैं । इनके अनुसार “बुद्धि एक सर्वशक्तिमान[सामास्य मारे 
सिक शक्ति है जो ममस्या मे हमारी सहावता करती है एवं परिश्तयितियों ते समा 
गोजन करने में सहायक होती है ॥” स्पीयरमन कहने हैं कि सामान्‍य (0) बुद्धि हे 
समस्त मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। सामान्य (0) बुद्धि तत्व स्थायी होंठ 
है। परन्तु मनुष्य के अन्य विज्ञिप्ट तत्व (59००॥० 48005 अर्थात्‌ 55) अस्थिर ही 
हैं तथा एक ही ध्यक्ति मे ये तत्त्व विभिन्न मात्रा मे पाये जाते हैं। इस प्रशार एँं 
व्यक्ति में बहुत से 55 तत्त्व होते हैं। पर 6 तत्त्व एक ही होता है और यह (0) वे 
समस्त 55 का प्रभावित करता है। इस विद्धाग्त को निम्न चित द्वारा व्यक्त शिया 
जा सकता है * 





इस प्रकार '0” तत्त्व राव॑शातिमान तत्व है जो समस्त 5$ तत्वों रू पूरी 
तरह से प्रभावित करता है है 

शॉनेशाउक का दृष्टिकोश--यॉतेंशाइा के दृष्टिकोण का आवढाई 
८ ४८७.०४०() बह खाते हैं। चॉनेंडाइप बुद्धि को पर 
नहों मानता है, नइृघ धजितदों का रमखय या योग ही 
बुद्धि अतेर जस्मजात बोग्यताओं का निश्ण है ।” इस 
जग ओऔख़त है परम्तु ये अतेक् योग्यताएं एक दूसरे से 


इृष्दितोध (6एशथो॥ 
विश्विष्ट सामा ये दावित 
यरद धॉर्तिडाइड के अनुसार 
अकार बुद्धि जनेक योस्यताओं 


5 
० छल 


मूचनाएँ प्राप्त करने की प्रमापीकृद विधियाँ | ५३ 


पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। इस प्रकार अनेक योग्यताओ के परीक्षण प्राप्ताक में अनुब्ेन्ध 
दिलाई देता है और बुद्धि-परोक्षा बुद्धि का माप नहो करती है, वरद सामान्य योग्मताओ 
को मापती है । थॉनेडाइक स्पीयरमंत के तामान्‍्य तत्त्व (5) को नहीं मानता है, पर 
कहता है कि सभी कार्यों मे कुछ समान तत्व होते हैं इसी कारण उनके परीक्षण प्राप्ताक 
मे अनुदन्ध होता है ॥ अनुवस्ध की मात्रा दो कार्यों की समानता का आधार प्रक्ट करती 
है। इस प्रकार थॉनेंडाइक ने कहा हि बुद्धि दो तत्त्वों से निर्भित नही उरद बहुतत्वों से 
निमित है । अत यॉनंडाइक के सिद्धान्त को “बहुतत्त्व निद्धास्ता (१४४॥-४७४० ॥6- 
079) के नाम से भी पुकतदा जाता है। 


बरर्टन का हृष्टिकोण--थर्स्टंन ने जिस विधि को अपनाया उसे 'दत्त्व 
विश्लेषण” (8००: 02985) भी कहते हैं। इन्होने दु्वि की प्रकृति ज्ञात करने 
हेतु अनेक प्रयोग क्ये तथा अन्त मे कहा कि बुद्धि विभिन्न आठ अवयवों (8०४०४) 
से सगठटित है। इन आठ अवबवो के नाम इस्होंने इस प्रकार दिये--प्रेक्षण शविति 
($/80३ 39729), संश्या गणना शक्ति (पण््००० ७७०॥५४), शाब्दिक शक्ति 
(१८०४ था), वार क्षषित (7०४ ॥0००८५), स्मरण शक्ति (/४८॥००७), 
आगमन तक शक्ति ([6000१७ 7९७४०॥॥0४), निगमन तक शक्ति (0£009८४४७ 
708$0708), तथा पर्यवेश्षण गति (एल्‍प८ए/एश ४७७८०) । इस भ्रकरार भरुद्धि एक 
इकाई नहों, वरत्‌ एक ऐसी योग्यता है जिसे अनेक भागो में बांटा जा सकता है। इस 
सिद्धान्त का समर्थंत केली (:2५) तथा सिरिल बर्ट (097 8080) ने भी किया । 
३. बुद्धि परीक्षण (7/९॥860०० पर८४७) 


स्वप्रघम १७६४ मे व्यवितगद भेद का मान्यता दी गई थी। इसके पश्चात्‌ 
व्यक्तिगत भेद के सम्बन्ध मे अनेक श्रयोथ हुएं। इनमे कंटिल दया गाल्टत के नाम 
प्रमुख हैं । इन्होंने व्यकितगत भेदों के सम्बन्ध में अवेक अथोग किए। परालु बुढ़ि- 
मापन का काय॑ प्रमुख रूप से बिने द्वारा द्रास्स्भ रिया बवा । 


बिने ने यह देखा कि कुछ छात्र कक्षा मे बताई गई बातो को अत्यन्त शीक्रता 
से एवं सफलता से छोख लेते हैं तथा कुछ छात्र अत्यन्त कुडलतापूंक समभाते पर भी 
पाठ्य-अस्तु को नहीं सम पाते हैं। अत* बिते यह जातता चाहते थे कि वह कौतसी 
भानसिक शक्ति है जो इस सफ्लता एवं असफ्लदा का कारण है, अतणव उन्होंते अपने 
मित्र साइमन की सहायता से ऐसो परीक्षाओं के निर्माण का काम शुरू वर दिया 
जिनमे वे इस भानसिक शवित (बुद्धि) को माप सके । इस प्रक्रार १६०४ मे सर्व- 
प्रथम एक युद्धि-परोक्षण निकाला जिसमें दुल +िलाकर ३० प्रइन थे जो कंदिनाई के 
जम पे रखे गए थे । इसका प्रयोग ५० छात्रों पर किया गया | १६०८ धथा १६११ 
में इस परीक्षण का सा्योशन हुआ और “मानसिक आयु” (१४८०७ 8०) छब्द का 
प्रथम धार इसमे प्रयोग किया ग्रया। अब १६९११ में प्रदनों की सल्या श्ड्ध कर 
दी गई। इसके उपरान्त १६१६ में बिने ले स्टेलफोर्ड विश्दविद्यालय में अपने सहयोगियों 


ड४ | घकिर पृष्परन 


के साध मिलाइर मुठि-माप का स्धोपत दिशा और इसे 'मस्टेलपोई डिले टेस्ट वाट 
दिया । इएम हुख पिसारर ६० प्रश्म थे। ह॒ग गरी श्र का प्रता गारतत (4 ९९ दाता 
चर किया गंदा । रहने (झाला।) ने इस सम्दत्प में शा मदर्शय्र सुझाश दिया 
एसोने डुदि गापदष्द के स्पाग पर पुद्धि सब्पि त. 0 -नावशीहितात्व ऐण्णीड 
का एफ गोसिप सुझाव थेश हिंदा। ये बुद्धि-साय हेतु युद्धिसाब्पि [. 0) वा रे 
दरने ये । ध्ाके लिए उन्होंने निम्सलिशित गूत्र प्रस्दुष शिया * 





6 0) सिर जाप (४ ३) (३०० 


यु० स० 
बास्तावक आयु (ट #)] 


इस सूत्र के अनुसार झानसित्र आयु में वास्त थर आयु वा भाव देकर १९ नै 
गुणा बर देते हैं। १०० वा गुणा करने से दशझलय नहीं आ प्रात बहीं लोग है। 
यदि किसी छात्र वी बुद्धि-लब्धि १०० है तो एसे सावास्य बुद्धि बाला छात्र ब्रे 
तथा इससे क्षषिक होते पर उसे तीय बुद्धि याखा एप कन होने पर मर्द दर्द वार 
यासक बहगे। बुद्ध ब्यत्ितदयों ने धुद्धि-सत्ध के बायार पर भी दातयों वां ओर: 
विभाजन फर दिया है। इग प्रकार के वई श्रेणी विभाजन इस समय देखते को प्रात 
होते हैं। अनग-बलग देशों में अलग-अलग श्रेणी-विभाइन किया गया है। तौवे छो 
अकार या एक >णी-विभाजन अस्तुत है 


जद (7०५) ०--२४ बु० ल* 
मूढ (706०7०5) २५--५० बु० ल* 
मूर्ख (१४०००॥८५) ५०--७० बु० ल० 
मन्द बुद्धि (0ण॥) ७०--६० बु० ल० 
सामान्य (#४टाथ्ट०) ६०--११० बु० ले» 
उच्च बुद्धि (5०/८४०:) ११०--१२५ बु० ल* 
अति उच्च बुद्धि (एटा $0:०४०0 १२५--१४० बुर लर 
मेधावी या प्रतिभाशाली (0८005) १४० में उपर बु० ल० 


इस प्रकार और भी मनेक वर्गीकरण के आधार बवाए गए परन्तु सबसे एक 
हो बान की घारणा होती है कि जिसकी डुद्धि-लब्धि अधिक होगी, वही अधिक यग्य 


होगा। 

श्रीरे-धीरे बिने के टेस्ट का अनुवाद विभिन्न देशों में हुआ एवं अदेक 
देशों मे इसको अपनाया गया या इसका अनुवाद किया बया या इसी को आधार मान- 
कर दूसरे टेस्ट बताए गए । उदाहरण के लिए, टरमन ने १६१३--१६ के मध्य सशो- 
पधित टैर॒ट बाय, हैहर२ में ग्रो० बर्ट ञ बिने टेस्ट का सथोघन किया। १६१३ से 
जर्मनी मे ऐसे ही टेस्ट बने एवं भारत में भी इसी प्रकार के टेस्ट इलाहादाद में 


आअताए गए । 


हि; ५ 02277 35 ट 3000५ १४७९०) 3) 


भारत में बुद्धि परीदण का इतिहृए्स (पछाण३ ण वाशीइश०ल प्रल्छाड गः 
709) 

(१) भा ठ ने खत्रवम १६२२ मे डॉ० हरवर्ट राइम (970 पछतुउफ़्शा 
०९) ने विन टेस्ट वा भारतीय वातावरण के अनुसार प्रमावरीकृत किया। यह 
जाडी तथा उदूं मे था एवं इसका नाम लि6एजशा। छेगह एक्लणि्रोभाए० 
!०६ $८26* रखा । 

(२) प० लम्जाशकर भा ते १६३३ में “ठशाएोह फैशांकं पच्छ का 
मापीकरण भारतीय वातावरण के अनुसार छिया। 

(३) बैलगाष ट्रेनिंग कॉतेज में डा० दो० वो० कामप (छा ४ ४ ६8४30) 
| बिने परीक्षण का भारतीय प्रमापीकृत रूप १६३६ में प्रस्तुत किया। यह कन्नड 
था मराटी भाया ने था। 

(४) १६४२ में एग्रणा ए्राइधश प्रश्याणह एण्ड खणा-ए्थर्ग 
0/009 7८४४' वा निर्माण डाँ० टो० सो० विभारो ने जिया । 

(५) पदना ट्रेनिंग कॉलेज ने स्टेनफोई बु्धि-परीक्षण को भारतीय रूप 
दिया | 

(६) १६४२ में डॉ० सोहनलाल ने ११+ आयु के बच्चो हेतु हिन्दी तथा 
उ्दें में सामूहिक परीक्षण को प्रभादोड़त किया 3 

(७) १६५३ मेथी उदयभकर ने 'ए(॥ & वर८ञ ० वहध्शाहलाव्टा 
बनाया] । 

(८) इसके अनावा भारत में निम्नलिखित परीक्षणों शा भी निर्माण हुआ है . 

(0) 06 ए४507 (07009 7/श॥8श०० 6४ [ए/0०), ०) शरण 

है. है (एशा3 

(४) 0/00% ॥शत्षा।हच्वाएच्‌ 6५, ७५ छशए३७ ० 9४/०४००४५, #॥3- 

५ / | 
(0) “बुद्धि-मापत्र परीक्षा--श्री बो० जो» भोेोंगरन, धर्म समाज कालेज, 
अखीगढ़ । 
परन्तु ये सभी पाश्चात्य परीक्षणों के आधार १२ ही विमित हैं । 
४ बुद्धि-परोक्षाओं का वर्षोकरण (03596आ०7 ० ]//8६0०८ 7८४७) 
निर्देशन में परीक्षाएँ अत्यन्त मरत्त्यपूर्ण हैं अत निर्देश गो मापत्र एवं 
मुख्याकन के सिद्धास्तों का पूर्ण ज्ञान होता आवश्यक है। हम यहाँ सक्षेपर में बुद्धि 
परीक्षाओं बा वर्गकिरण करेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञान डिखो भी मापन एत्र 
मूच्य|दन गो पुस्तक से प्राप्त किया डा सक्तता है। अपनी सुविधा एवं खरलता हेतु 
बर्गविएण निम्न भ्रदार से जिया जा सकता है: 
१--(अ) भ्यश्दिगत परोक्षा ([00एसंठंण्ज ८७), दा 
(आग) सपूह परीक्षा (57०0 7००४) + 


ह 


<६ | धैक्षिक पूृन्यापत 


+ौ  म) गडि-परीक्षा (0०ऋछ वछ्ता), हपा 
(आग) गति परीक्षा (5८८० ८४) ॥ 

३--(भ) शाब्छि परीक्षा (#ल0्ज पृत्आा), सवा 
(मा) जियारगग परीक्षा [0श/लिक्राआत्ट 7८3) । 

१--(मा) ब्यक्तिगत परौज्ञा--हेस प्रकार की यरीक्षाएँ एक समय पर एए है 
ड्यरित पर प्रताशित की जा सरती हैं । बिने बी परीक्षा तथा उसके समस्त सशोश 
ब्यवितंगत परोक्षाएँ थी। इसी प्रहार जिसनी भी क्रियात्मर परीक्षाएँ (८णिकिश४४ 
पर८७) हैं, ये गभी व्यविवयत परीक्षाएँ हैं। इनके अलावा बन्‍लरन्वे्ेश् इर्ि 
परीक्षण भी ध्यक्षितगत परीक्षा है । प्रमुख कार स्मिर तथा लिखित ब्यविवेगत परीक्षाईँ 
पनामलिखित हैं 

है विने-टेतफोई परीक्षण, 
यूँ इलर-बं लेब्यू परीक्षण, 
यर्ट के तहुं-धवित परीक्षण, 
मिनेप्तोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, 
मंरिल-पामर मानसिक परीक्षण, 
जैविल विकास अनुमूची, 

७. कोहोज स्लाकस डिजाइन टेस्ट, तथा इसी प्रकार के अस्य तियार्लि 
रेस्ट जिनकी सू वी आगे दी जाएगी । 

(अ) समूह परीक्षा--समूह परोक्षा वह है जो एक ही समय मे पूरे समूह ए 
सी जा सकती है। जहाँ एक साथ अनेक ब्यवितयों वा परीक्षण लेना आवा्या 
होता है, वहाँ ये परीक्षण अत्यस्त उपयोगी मिद्व हुए हैं। यदि नियमपूर्वक लिये जाएँ 
सो इनकी विश्वसभीयता भी कम नही है। ये परीक्षाएँ सेना, अनुसन्धान, विधालग 
उद्योग इत्यादि में अति उपयोगी हैं । इनमें सबसे अधिक सुविधा इस बात वी है हि 
इनके प्रयोगों के लिए अति कुशल व्यक्ति की जरूरत नही पड़ती है। सामूहिक परी 
क्षण प्रमुखतया ध्ाब्दिक होते हैं ॥ ये केवल शास्दिक होने के कारण भाषा-ज्ाव पर 
आधारित होते हैं । इस कारण इनका प्रयोग उन व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता 
जो भाषा का ज्ञात किन्ही कारणों से नही रखते हो । कुछ प्रमुख सापूहिक परीक्षणों के 
माम नीचे दिए जाते हैं - 
आर्मी-अत्फा परीक्षण, 
आर्मी-दीटा परीक्षण, 
आर्मी जनरल वलासोफिकेशन परीक्षण, 
बहूलमैन-एण्डरसन बुद्धि परीक्षण, 
टरमन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेल्टल मँच्यूरिटी, 
टरमन-मैक्नीमर टेस्ट ऑफ मैस्टन एविलिटी, 
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ला 


सूचनाएँ प्राप्त करने की प्रमारीइृत विधियाँ [ ८६७ 


रू डॉ० मोहननाल को सामूहिक दुद-परीक्षा, 
६ प्रयाग मेहता का सामान्य बुद्धि-परीक्षण 


२३--(अ) शक्ति परीक्षा--दाकित परीक्षा द्वारा किसी ब्यजित वी एक विशेष 
क्षेत्र से सम्बन्धित दाकित की परीक्षा ली जातो है। इस प्रकार वी परीक्षाओं में 
सर्वप्रथम सरल प्रश्न दिये जाते हैं, तदुपरान्त प्रशव क्र जदिल होते चने जाते हैं | 
इस प्रकार के प्रइन छात्र समयानुसार हल नही करने, अर्थात्‌ इतको हल करने हेतु 
कोई समय निर्धारित नहीं किया जाता है । 


(आ) गति परीक्षा--इसमे शत्रित परीक्षा के विपरीत समस्त प्रश्न जठिलता 
की हृष्टि से समान होते हैं परन्तु समस्त प्रश्न एक निर्धारित समय में बरने पड़ते 
हैं। दिए समय में जो सबसे अधिक प्रइन कर सकता है वही सबसे अधिक अबू 
प्राप्त करता है। इस प्रकार ये परीक्षाएं मानसिक गति का मारन बरती है। 

३--(अ) श्ाब्दिक परीक्ष/--वे बुद्धि-परीक्षाएँ जितके हल करने में दब्दों का 
अपोण करना पड़ता है. शाब्दिक परीक्षाएँ क्हलानी है। शब्दों से हपारा तास्पये 
चर्ण माला के कुछ अक्षरों के योग से मही है, शब्दों भे हम सख्याओ को भी सम्मिलित 
ऋरते हैं। इस प्रकार इनसे शाब्दिक योग्यता का ज्ञान होता है । 


(भा) क्रियाए्मक परीक्षण--इस प्रकार की परीक्षाओं मे समस्या का समा- 
आन शब्दों द्वाए भ्रत्रंट नही करना पड़ता है, दरन्‌ उसे वर्ष करके हल करना पड़ता 
है। इन क्रिपाओ में मनुष्य को कुछ क्रिपाएँ करतों पड़ती हैं, यथा चित्र-विधान 
(शलणढ शावराइक्षा८०0), चित्र-पूति (९ै०४ए७ ८०॥्ा७/९07), चित्र में गलती 
सनिश्ालना, मनुध्य की आकृति खोचता, वर्ग-निर्माण इत्यादि । नीचे इस श्रकार की 
परीक्षाओं के नाम दिए जाते हैं . 


फार्म बोईड टेस्ट (ऋणा॥ 8०» व८४), 
पोर्ट्स मेज टेस्ट (207०० )४०७०७ 7८४), 
क्यूब कन्टट्रवशन टेस्ट (0006 000507०॥०ए प्रछ्श), 
अलेवजेन्ड्स पास-एलाग टेस्ट (#॥2९७00९5 ९855-४०॥ह पर८४), 
पीन्स ब्लाइस टेस्ट (९८८४ 8!0०८५ पृ८॥), 
भाटियाज बेंटरी आफ परफॉरमेन्स टेस्ट्स आफ इन्टेलिजेन्स (803- 
+ ध35 ऐजाश३ ग॑ एशलॉमिए आल परृ८ढ७ ० व॒शञाट!8८7०६) 4 
६ बुद्धि परोक्षा का निर्माण (200॥77८४०॥ ०6 [/ना8९७०७ 7८४७) 
परीक्षा निर्माण मे निम्नोक्तित चार चरण (5॥८95) विहित हैं - 
(अ) परीक्षा की योजना (30००8 शा '८॥), 
(व) परीक्षा निर्माण (छच्फूडघाण्ड कल प्र८+), 
(स) परीक्षा वी परं।क्षा (779 ०७ ४४० पर८४), 
(द] परीक्षा का मूल्यातन (पश्शा०३४ए४ धा८ पृच्छ) ९ 


हे द्क हे हुए 2० १० 


रूए | दौक्षिक्र मृह्याकत कु 
कदित किया है । हि 


(अ) परीक्षा की योजना-परीक्षा निर्माण अत्यम्त 
काये शी ही समा 


सामान्य बुद्धि वाले व्यवितयों का बाय नहीं है, और त मह 
होता है । पशीक्षा की गोडना' परीक्षा-निर्माण का प्रथम चरण है। परोक्षीर्ग 
गोजना करते समय विभिन्न दिश्ञाओ की तरफ पहले से ही साच लेना चाहिए [ सी 
प्रथम परीक्षा निर्माण का उद्दें इय निर्धारित करना चाहिए अर्थात्‌ परीक्षा किस उस 
से बनायी जायगी, इस बात को पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। परीक्षा 
किन दशाओ मे छात्रो को दी "डाएगी, इसका विचार भी पहले से ही कर 
चादिए । जिस योग्यता के मापन हेतु परीक्षा-निर्माण हो रहा है, इसका पूरी तरह 
ध्याव रखना चाहिए । 
(व) परीक्षा-तिर्माए--परीक्षा-निर्माण मे निम्नलिखित बातें ध्यात मे रखनी 
चाहिए 
१ परीक्षा की रूपरेखा बताना । 
२. परोक्षा में कई श्रकार के प्रब्नो को सम्मिलित करना । 
४०%; कठिनाई के प्रश्न ही अन्विम परीक्षा में रखना । इसलिए प्र्थी 
हुपरेखा में अधिक प्रइन रसे जाएँ जो असम तक कम हो जाएँगे। 
प्रथम रूपरेसा का आतोचनात्मक अध्ययन किया जाए। 
प्रइन में विधय-वस्तु भ्रथम हो, उसको वनावट नहीं। 
रामस्त एक अ्रइन का एक ही उत्तर हो, इस प्रकार के प्ररत बने । 
प्रश्नों के उत्तर का लेखा रखने की उचित़ ब्यवस्था की जाए। 
प्रश्न कडिनाई के अनुसार रसे जाएँ। यदि गति-परीक्षा है ता समर्त 
अ्रश्न एक कठिनाई के ही हो, परस्तु इसमें झमय तेया परोध्य ही 
लम्बाई में तारतम्य रखा जाए। 
६ स्पष्ट निदेशन तेयार शिया जाए। 
१०... समय यदि विर्धाशित करना हों तो स्पष्ट रूप से बताया जाए । 
(स) परीक्षा की परीक्षा--परीक्षा की झूपरेखा बताने के उपरात्त उसी 
जाँच करनी चाहिए । इसके लिए परीक्षा को सर्वप्रषम छात्री को हल बैरने को दिया; 
जाए। इस प्रथम जाँच में कुछ सावधादोी रहनो चाहिए 
१. परीक्षा सामास्य दकाओं में की जाए। 
परीक्षाधियों को उबित समय प्रदान तिया जाए। 
अक-यदान पद़धत्रि सरल तथा सुगम हों ६ अक-डदान पढ़ 
समय तिम्न सूत्र का पूराय्यूरा प्मात रखा जाए: 
छः 
* इल्पर 
ब्ल्म््य 
डिसमे, 5ल्‍्व्मर अदात 
कन्‍नगही उत्तर 
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६७>-गसत उतर 
05-इषय्टा से हिए गए 


सूचनाएँ प्राप्त करदे की प्रमापोड़त विधियाँ | ६६ 


सत्यासत्य प्रश्नों से अंक प्रदान करने हेतु निम्न सूत्र अपनाता चाहिए (जबकि 
री ही शब्दी से उत्तर देवा हो)-- 
$च०४--४ तर * 
जब प्रधनों में तीन बातें दो हो और उतमे सत्यासत्य बताना हो तो निम्न 
मूत्र का प्रयोग किया जश-- 
$ज>-२-३ ए 
चार बाते (८55) दी हो तो सूत्र इस प्रकार रहेगा-- 
$ल्‍०२-- ३ ४४ 
४. अक़् प्रदान करने हेतु बुझजी का निर्माण कोजिए । 
५ पद विश्लेषण [[0८॥ /03955) कीजिए । 
पद विश्लेषण कई प्रकार से किया जा सकता है । प्रवम पढ़ति तो यह है कि 
परीक्षा के उपरास्त जिसने झवसे अधिक अद्भू. प्राप्त किए हैं, उस पुल्लिका को सबसे 
उपर रखा जाए एवं उसके दाद उप्तसे कम प्राप्ताद वाझो परस्दिर। तथा इसो क्रम से 
सबसे अन्त में उस पुम्तिकां को रखा जाए जिस पर सबसे कम अछू दिए गए हैं । अब 
ऊपर वी एक तिहाई सथा होचे वी एक तिहाई पृल्लिक्राओं को छोड़ दोजिए एवं दोच 
गो एक तिहाई ले शौजिए एवं इसरा विश्लेषण वीजिए। दूसरी पद्धति के अभुसार ऊपर 
की २७४ एवं भोज वी २७१ पुम्तिका छोड दीजिए तथा मध्य री ४६१६ पुल्तिका 
ते होजिए। उपर वी २७१६ पुस्तिक्षा योग्यम दात्रोत्री हैं तथा नीचे पी २०% 
दु्बंलतम दात्रो पो हैं। अब ह्ञात हो सकता है हि एक प्रश्त किने छात्रों ने क्तिया 
है और प्रस्येद्र प्रश्त गा जडिखता मूल्य शात्र रिया! जा सश्षश है। जडिलता मूल्य 
(0#0000 ५४०८) निकालने हेंयु निम्न सूत्र का प्रयाग दरता चाहिए 
सही घ्श्नो वी सख्या 
हम कल 
औीचे शसी को एक उदाहरण में दिखाया गया है 
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प्रश्न स ० घही संध्या गबत समस्या बूस सम्दः ज़* मू० 





ह 5% ढ २० च् 
२ यु हर रु ढ़ 
ड डे ६ २ ३ 
ड़ १० श्० इ्० रु 
भू हर श्‌ २० ञ्र 





इसे प्रराए कम देख झूपते है हि बौलसे प्रध्व बटिस हैं सदा कौनसे सास, 
ओर इस अकाए के भरइ्नों जो हुए रोका से निशश८्ठ मरते है 





ह० ; भोलिर एस्ट्राइक 


इदिफ बह का जल्लिक जु्व शक इवओे # बाए दा रैशा रच 

चरिता बा रब मै धसदरए हब. हुउतरम धरती अं हावर बररी है गा हरि, आप 4 

जरीता व विश्शोक्ारी गूहह़ [[अध्दाहामतआातड़ धण्ट) है जेबदा रोक पर 
वचा। विग्क सूत्र का इदाद दिया जात है 
4, +- !', 


हि मु०-« हर 
५ १० , ?,०५ 
ै।.. के 

जरहि, 7५ « नहीं पर इव दाह बारद्प बातों हो रिया 
8३. सही उस दर आते हुईं केतम दाह हा प्रिय 
0, रा उत्तर इव बारे दुरंसंदम दातो वा हटिएा 
0; 7सास्यतम छात्रों को डुत सस्ता 
| स८ हुईं ततम घाकों फौजुत सस्या । 

उपयुक्त मूजानुगार दशि यूस्य १ २६ में अद्ित भाप सो हम रह मरी हैं 
तक वह योग्यतग एवं हुबंतनम छाप में दिश्रेद बरता है । यदि पइ विशेइ नहीं हरठी 
है हो ऐसे पद को परीक्षा से तिक्ाप देता चाहिए] 

(३) परोक्षा का मुल्याकत--परी शा हो जाँच करते के उपरब्त पीता री 
विश्वसनीयता तपा बंधवा एक प्रमागारमर पहू पर विधार करता चाहिए॥ उचित 
निरेशत तैयार बरने चाटिए। परीक्षा-यशामत एवं अद्भु-अदत सम्बन्धी विदेश 
देने भाहिए। परीक्षापियों से परीक्षण क्री आलोचना मौखिक मां लिखित रूप से 
भरवाती चाहिए। गुणक हितता हो, यह परीक्षा वी अह्ृति पर निर्भर है। साधा 
रण रुप से युणक ५ में अधिक होना ही उबित है। ढेंषतवा एवं विश्वसनीयता ही 
गुणक अतग ज्ञाव जिया जाता है १ 

परौक्ञा का चुनाव (5०८४० ण॑ ४८ पर८/)--यदि हिन्‍्हों कारणों से 
हम अपनी परीक्षा स्वय नही बना सकते हैं तो बाजार से निद्ित परीक्षा काजयोग 
करता चाहिए। बाजार में परीक्षा क्रय करते समय यह प्रश्न उठता है हिं कौनसी 
परीक्षा हय की जाए। परीक्षा का चयन करते समय तिस्ताहित तथ्यों को ध्यान में 
अवश्य रखना धाहिए : 

(अ) सामान्य तध्य--३. देखना चाहिए कि परीक्षा हमारे उद्देश्य की पूति 
ऋरती है या नहीं, अथवि जिस योग्यत्रा गों हम मापना चाहने हैं, उसे मापेगी मा 

7 
है परीक्षा का मूल्य हमारे बजट से अधिक तो नहीं ? 
अशासकीय सुगमता एवं सरलता है या मही 2 
प्रशासन में वितता समय लगैगा ? 
उसमे अ््छू ण्दान करने हेतु निर्देशन दिए हैं या नहीं ?7 


न 
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(ब) तकनीकों तब्य--९ परीक्षा में बंधता है या नही ?े 

२ परीक्षा में विश्वसनीयता ([रेशशाशंआ॥9) है या नही ? 
परीक्षा में वंपयिकता (09०८0४॥9) है या नही ? 

परीक्षा में ब्यापक्ता (0०0एएथशटा३४८७८५४५) है या नही ? 
परीक्षा में व्यावहारिक्ता (0580)॥79) है या नही ? 

परीक्षा के साथ मातक (प०7) हैं या नही ?ै 


इन प्रइनों पर विचार करने के उपरान्त ही हमे निर्देशन कार्य के लिए किमी 
परीक्षा वा चयत करना चाहिए। 


“२ रुचि-परीक्षण 
(॥006/28॥ 5६३5ए्ा६फ७९॥/) 
एक मनुष्य को सातसिक कियाएँ अत्यस्त गिनी-चुनी होती हैं। इन गरिती- 
चुनी ($८९८४४८) क्रियाओं के आधार पर ही मनुष्य वी घारीरिक एवं बाह्य 
ज्ियाएँ निर्भर करती हैं। मनुष्य क्या काम करना पसन्द करता है, यह मनुष्य कौ 
मानसिक कियाओ पर तिर्भर है। कहा गया है कि तीन मित्र क्रिमी रमणोक पहाड़ी 
स्थान का अमण करने हेतु गए। इन तीनो मित्रो में एक भू-गर्भवेत्ता, एक वतश्पति- 
शास्त्री (800377$0) एवं एक कवि था। रमणोक स्थान पर जाकर भू-गर्भवेत्ता ने 
वहाँ की मिट्टी तथा चट्टानों का अध्ययल आरम्भ कर दिया तंथा कवि महोदय ने वहाँ 
के प्राकृतिक सौन्दयं का अवलोकन क्यां। इस प्रकार इस व्यक्तियों ने पृथक शप से 
वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य का अवलोकन किया और पृथक रूप से वहाँबी विभिन्न 
वस्तुओं से अपना सम्दन्ध स्थापित किया। यह सम्वन्धकारिता उन व्यक्तियों वी 
रुचि द्वारा निर्धारित हाती है। अब प्रश्न है कि रुचि बया है जिसके कारण तीनों 
“ मित्रों की अवलोकन स्लामग्री पृथत-पृथक हो गयी। 

परिभाषा--हम रुचि को शाब्दिक रूप में (#०»एण०४४०्॥9) 
' सम्बन्ध की भावता' (०८६8 ० ००००८८ए कह सकते हैं। दूसरे घब्दो मे हम इसे 
/इससे सम्बन्धित हैं' ([( गरा॥/०६ ० ॥ ००7८८४7$) भी कह सकते हैं। जिस वस्तु 
से हम सम्बन्धित हैं था जो वस्तु हमसे सम्बन्धित है, वही हमारो रुचि है। उदाहरण 
“के लिए, मैं सगीत में रुचि रखता हूँ, अर्थात्‌ सगौत एक ऐसा विषय है थो मुभसे 
सम्बन्धित है। यह सम्बन्ध वर्तमान भे हो सकता है, सगीत एवं मेरी रुचि दोनो हो 
आत्मनिष्ठ ($एए|०८४४४) हो जाते हैं। स्टाउट (50000) ने रुचि को आत्मनिष्ठ के 
रूप मे ही प्रयोग किया है। मेरी रुचि सगीत में है इसके लिए यह आवश्यक नहों कि 
झोई दूसरा काम मं कर सकू'$ सगीत मे रुचि रखते हुए भी मैं अपना कोई दूसरा 
काम भगीत के अलावा कर सवता हूँ। सगीत के श्रति मेरी जो रुचि है उस पर दूसरे 
कांगो वा असर नहीं पश़ता है, वयोकि यह मस्तिप्क का एक स्थायी भाव है। इस 

“श्रक्पर रुचि को हम 'पसन्द' (८5) बह सक्तते हैं। 
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३३ ! कादर हृडाहक 


हचि है भावत्र मे विैयाव बंद कद) मे आउबी अचह-अतद डर 
डी ठे 

[एम (8 7ड्रदिह। से हि बी जहिशथा है हूटडटा /ैज हरि गिर 
मजापब मे लिए ह जाह कड़ा उस बारह सगे को बपूनि है ॥7 

पड़ाव ।इएशट्टी | धब की ब्दाध्टी छा हे ऋशव इएही झुबठा हर 528] 
गे रीहै। खवब पराहत्व  बड्राद बहू है हि. झमोटरजीरा की हि 08 एटा 
शौरा हो दित विधोतिि कादी है, रूदा धाटर टर इढशाए हार ही दुरी दर इल 
के दादी है। याद हैए गराटर ॥। झगुप्प को घाव होते में हो रद शाह हरि 
मागप जीवन में था विष्यत्तियां ममुष्य की साहदय रद रदि पर विएघर हैं जौर 
हंस प्रपार *वि कोई पृषह ६३६ में होशर मस्त मातद स्परह्ार हा एर पर 
है। इससे गए रपट कीड़ा है हि दइकिन्वासत के माप्यव से हम समस्त झातर 
हेयर का नहीं मार यही, बर"दू उगसें एक अद (हब) को हो मात सरों है? 
बड़ों गे हॉल वे शस्ययप में पहा है हि हद खदा परररता निर्ति हे शहलि्पराॉरर 
है और गमरत ध्याव शषा सादित इंबिय ध्यनिस्व से सस्दस्य रखवो हैं । 

उपगुता डिबेचन मे बि७ से तिस्नाहित दितेपदाएँ निटिश है 

है एजिय! स्यतिप्य का एफ अग है। 

२ रवि बशातुक्तम तथा बाआावरण से प्रभावित होभो है । 

३. रवि आरश्यक रुप से अभियोग्यदा एवं योग्धताओं से सम्बन्धित हो: ऐसी” 


बात नहीं है । 

४ स्यावसायिक एवं अध्यायसायिर रवियाँ साय-साथ चलतो है। 

५ आयु बढ़ने के साथ-साथ शथियों की विभिन्‍नता समाप्त हो जाती है। 

इबि-मापन ([[ॉटिए30 3८ड़णा८ा८व)>-उपपुक्त व्यवसाय निर्धारित' 
करते तथा उपयुक्त निर्देशन देने के लिए रुचि-साउन अत्यन्त झावस्यक है। रचि- 
मावन द्वारा यह देखा जाता है कि किसी स्यवित में किसी कार्य को करने की रुचि हे 
या नहीं। यह देखने के लिए रचि ताविक्ा [प्रश्लत्य व्श्ट्गराणओ) का सर्वप्रथम 
निर्माण १६१६ मे 'कार्तीति इस्स्टीदुयूट ऑफ टेबसोलॉडो (एजाच्टरांढ व05४0०४ ०7 
बर८४गाण०४५) में आरम्भ हुआ। इसके उपरान्त मर (००७) ने शृध्यश् में 
इस्द्रीनियर्स वी मान्विक एवं सामाजिक स्चियों करा पता लगाते हेतु एक छुचि- 
तालिका बनादी । १६२४-२४ ने क्ंग ((38०) ने विभिन्‍न प्रक्षार की रुवियो के 
मापन हैलू तालिकाएँ बदायो। १६२७ मे का्नेटामर (एकगरा3४४८7) ने सामान्य 
इुचि तालिका! ([ठक्लाथर्थ प॒ताल०५६ ॥7५८609) का निर्माण क्िमां। इसके बाद 
अनेक रुचि-तालिताओं का निर्माण हुआ, जिनमे से प्रमुख रचि-तरलिक्नाओं का अब हमः 


विस्तृत अध्ययन करेंगे । 
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२. रद्गांग बी व्यावसायिक दवि-परिषदी (०९5 ए०्ल्शाणार्थ पञीशिए्४: 
फ्ाआ5) 


स्टेनफाई विश्वविद्यालय के ई० के ० स्ट्राग ने ध्यावसायित्र शचि-परिसूची का 
पनर्माण तथा प्रमापीन्‍रण द्िया। इसके द्वारा ब्यक्तित बी रुचियों तथा जिरकितर्या 
(00725 क्षा। 09॥0॥25) इत्यादि का पता भगाया जाता है। इसभे अनेक प्रकार 
के ४२० पद हैं। ये पद विभिस्त स्यवसाया, मनोरंजन क़िय,ओ, विद्यालय-विषय एद 
स्थस्तिपद विशेषताओं से सम्बन्धित हैं। इस परिमूची को कई हजार लागो, जा 
अनेक ध्यवश्वाय में कार्य करते हैं, यथा बजील, ह जोनियर, डॉक्टर, निश्चक, बोमा 
बर्मचारी, बिक्र ता, किसान, दन्‍्त चिकित्सक इत्यादि ने भरा है। इसके आधार पर 
क्ट्राग ने पठा लगाया कि इनने से किसी भी ब्यवताय में कार्य करने बाले ब्यक्लियों 
की रवियां अन्य पत्तियों की सचिदों से पृथक होदो हैं। जब कोई व्यक्ति प्रसियूची 
भर सेता है तो उसवा विश्लेषण किया जाता है एद फ़्लागत निंशाता जाता है। 
फिर यह झात कर लिया जाता है पि उसती रुचियाँ उन व्यक्तियों के समकक्ष हैं या 
नहीं जो उस व्ययद्ाय में नप्लतरादूबंब पयामेजर से है। इस प्रशार परश्यूची 
पए़्यता रा माएन नहीं रण्दी है, केवल तुस्ना्मर अध्ययन इरनो है ? 
इस परिमूदी के पाँच प्रतिरुप है--प्रथम पुरुया को, द्वितीय स्त्रियों को (ये 
उन स्त्री-पुरुषों बेः लिए है. जो अपना अध्ययत रूमाप्त कर थुके है ), दृतीय पुरुषों के 
लिए, चतुर्थ (श्रिया के लिए (थे उन स्त्रो-पुठषों के तिए हैं जा अब्ययन कर रहे हैं) 
शव भा सिम तथा पचम पुरऐों के लिए चाहे वे अध्ययन बर रहे हैं या नही । 
पह परिसूद्दी १७ वर्ष के लड़कों के लिए अति उत्तम है। १५ एवं १६ वर्ष के 
सड्गों पर इसपा प्रयोग सम्भव है एवं १५ वर्ष से बम आयु के सहृतो शो श्चि शा 
सागत वंध भही है, करीरिं उमरी रचि अस्थायी होती है। 
रट्रॉय ले निम्तलिखित ध्यवसायों भी बुझिजयों (69४) भा तिर्नाण क्िवा-- 
गणितज, दरीस, भौतित धास्त्री, सनोवश्ञानिक, वास्तुशार, प्रहार, रगाधथनभास्त्री, 
हस्त चिविर्सर, बलावार, अध्यापर, वाई» एम* सी० एु७ सचिव, शुपरिल्टेस्ड्ेस्ड 
इस्यारि। 
पसझे प्रशासन हेतु सम्पूर्ण निर्देशन परिसूदों पर छो हैं। पररोक्षाधियोंओरो 
'"दरिमूदी देते समय इसका महरव दता देता ादिएं, दिससे वे समस्त पदों वा उत्तर 
शाष्यता से दें । इससे उनरी पसर्‌द एवं नाप्रसस्द्र का टीफ-्टीर एला छच जारगा। 
हएमे निरीक्षण भी अधिर आदश्याला नहों पहली है, अोरि यहाँ रृप्यासस्य उत्तरों 
आग प्रध्न ही भही है। अध्छे एरिणाम प्राप्व जरने के लिए परगेशाबियों से शीता 
अरते दो कटा जता चाहिए। इसरो भरने मे बरी|ड आधा घष्टा सगवा है। ६० 
ब्रतिणव छोड इसे श० बिवड में पूरा दर लेटे हैं। ४२० पदों बा फ्रशागग करना 
(5८०5६) हाएस बाय महीं है, परनु धरवारत-रट्रेंदिख के माघ्यम से यह बाई ११- 
२९ मिनट में हो जाता है। 


रर | भेदिर दृतकाइत 


३ हैइतर की व्यावत्ादििर शुद्धि शाग्धि (ट[₹लल५ ६०सवदउटश 0फाइश) 

हैहलर से स्वावतादिए इष हर्ट.घ है. हैठु पर जिहात डाई [शिदतस 
३३७) दिए । परस्तु देश 'महात ढारे वो दिचक मे हैं व अःपोषता डी है । हैताल 
बार प्रतुघ बाएं पं रो बेर भिरट (00: 4:0) इबारो है। इस चार सं्शे 
प्रोरेदण (२४), लावशादिए आहरेशन [िक्षराल्य व्वप्णाआं0) (रिंग, मे 
स्याषार (5॥॥/68 ॥94८) (२०), टिरदों डे हदक्णार (२४) सम्लि 0 |ै। £5६ 
सवत्ति एक था अपिर क्षेशों ते गप्पत्दित परीक्षा है हदठा है। इस भगों मृतिर्सरी 
जांच बएते को प्रादेड में १९७ पर है, अधि हढ्राए डी रचिझातिश में, जेहारि 
हम धष्यपत रर चुडे है, बह प्रा आजा है रि यह प्र"्देहठ पइ हो पहदेजरट 
पा चुशा, था उपके प्रति उदागीत है । 
३ बररोदन को स्यावशादिक राव शातिशा (6609५ ४०सयधठ४श वि 

॥+6570)) 

इसमें रपी एफ पुरपों के पिए असस-न्‍झणय प्रतिस्प हैं। इसडे सेगदई एईे 
विधातय छाोव्रोनलगी थी, बडिज दात्र एश थुबर-सभी के विए उड़ 
शमभते हैं। 
इत तालिका में भी उन्हों निद्ान्तों को अपनाया गया है जिन्हें ऊपर 
वणित तालियाओं में अपनाया गया है। परस्शु यद ठानिरा उत पदों को मृत न 
देती है. जिसके प्रति परोक्षार्यी उद्यागीन रहता है पुरुषों छे प्रतिरूप में ६३० प६ हैँ 
जिनती जांच करनी पश्ती है तथा ४० भ्रश्त है जितरा उत्तर हाँ/तहीं में देता पशठा 
है। रित्रियों के मिए भी यही प्रयासी है। जाँच के पई जुल मिशहर €वर्गोंमे 


विभषत हैं $ हे 
किसी विषय में अधिक फर्लांकन प्राप्त करना उस व्यूट्साय में रचित होता 
इंगित करता है। पुरुषों के लिए इस्जीनियर, मिनिस्टर, अध्यापक, सामाशिक 
जगा्यत्र्ता, जीवन बीमा विक्र ता, जीवशास्त्रीय वंशानिक आदि वी सूचियाँ दी गयी 
हैं। इसरो अलग से श्रेणी-विभाजन भी क्या गया है। 
४. कूबर अधिम्तात लेरश (८ए५०८*४ शिरललला०० ११९८००४) 
इस लेख में कई प्रतिश्य हैं, यया--भौद्योगिक, स्यावसायिक्र, ब्यक्तित 
आदि। व्यावसयिक अतिरूप में १६८ पद हैं) प्रत्येक पद में तीन ज़ियाओ का 
उत्लेख है । परीदार्थो को इन क्रियाओ को अपने अधिमान दे हिसाद से चुनता पड़वा 
है । पूरे लेसे मे कूल मिलाकर १० रुचि-मापदण्ड हैं एव सत्यासत्य मापरण्ड हैं जिससे 





अनार नभीर जब तत्वर झग जाला है ॥ 


सूचनाएँ प्राप्त करने की भ्रमापोकृत विधियाँ | ६५ 


लिए । बच्चो एवं लड़कियों की तालिकाएं १० मे १६ वर्ष हक के लिए हैं। प्रत्येक 
प्रतिरुष में ५ प्रइनों के २० समूह हैं। प्रदनों का उत्तर दिया जा सकता है या जाँच 
की जा सकती है । यह काम पाँच प्रकार से क्या जा सकता है वयोकि प्रत्येक समृह 
मे पाँच विभिन्‍न प्रइन होते हैं। इस प्रकार मनुष्य को पाँच ही प्रवार वी प्रतिक्रियाएँ 
हो सकती हैं॥ ये २० समूह विभिन्‍न २० प्रकार की रुचियों से सम्बन्धित हैं और 
प्रत्येक रुचि को पाँच भागों मे वॉँटा यया है। उदाहरणार्थ--यात्रिक रूचि के समूह 
बो निम्न पाँच भणे से दिभत्त किया गया है 

() निर्माण (0"७5४००४००), (7) प्रतिस्घापन (7803009), (१४) 
भरष्मत (२०9७7), (3४४) डिजायनिग (ए८अहणं०४8), और क्रिया (४) 
(060३0०7) ॥ 
६. अग्य रुचि तालिफाएँ (000 9/2९5 ]ए८7000९3) 

इनके अल|बा भी अनेक रुचि तालिकाएं उपलब्ध हैं. जिनके नाम नीचे दिये 
गये हैं : 

रे ().. #क्षाइणा'$ 0०९णएअणाश पगराट[65६ 8]8॥ 

(0) 0०लाह॥ एल्‍्डगाणा॥ं पालन ग्रवृणणात़ 

(॥) 0ग्राद्छणा भाव 99005 [02९४६ ए६भ/०रवबाह 

(९) 7&० प्रशाणुष एश्शाण३ 

(९) 5णा।ण१ $४ववका शा-24फरवरतणगा ]शधिव४ 500६9 

(थे) पराणनञणा ]/0९४६ 5लाटवैए: 

ध्यान रखने योग्य दातें (8८०78 0 ७७ ८०४ ॥0 0/॥70)--हचि ताबिका' 
वा छुयत क रते समय निम्न बातें घ्यात मे रखनी चाहिए 

(४) वि तालिका बच्चों की आयु के अनुरूप हो ! 

(१४) छचि तानिरश हपारे उद्देश्पों के अनुरूप हो । 

(१४) इसकी बंघता एवं विश्वसनीयता का ध्यान रखा जाए। 

(४) बंआनिक दृष्टिकोण से अच्छी तालिका का चयन किया जाए जिससे 

स्थायों रूचि का पता लग सके । 
दल #र३- निष्पत्ति परीक्षण 
(4८कस्‍तलगाधा। प65) 

जेमा कि बताया जा थुता है, ध्यक्ति से सम्बन्धिठ सूचनाएं समृहीत बरने के 
दो साधन हैं--(१) प्रमारीड़ठ, एवं (२) अप्रमारीद्द । अप्रमावीहृत छाघनोी की अन्यच 
विदेखता की जा धुऱी है। प्रमारीज्त सायनों में से खत अध्याय मे हमने बुद्धि परीक्षण 
का अध्ययन क्या अब हम निष्पति परीक्षण का अध्ययन बरेंगे ॥ 

परिभाषा--निष्पत्ति परीक्षा विद्यालय में विषय सम्बन्धी ज्ञानवी परीक्षा 

7. 9 अध्यापक यह ज्ञात कर सवृता है हि.छात्र ने कक्षा में दंदव र एक 


के 


“६६ [ धेक्षिक मूख्यावत 


विषय में कितनी उन्नति की है। उसने विषय सम्दस्धी कान पूर्ण रूप से प्राप्ठ कर किया 
है या महीं । इस तरह निष्पत्ति परीक्षा सीसने के उलाइन (ए०0ए० ० [धय/ण्ो 
का मातत करती है। सुपर (5णएल्) ने विष्पति परीक्षा दया दक्षता गो एप ही 
कहकर पुणारा है। ये विष्पत्ति-परोक्ा की परिभाषा देते हुए कहो हैं र्फ 
निष्पति या दक्षता-परीक्षा यह निश्चित करने मो प्रयोग की जानी है हिंवया तर 
क्तिना पीता गया है । या किस दक्षता से बाय सम्पत्त जिया गया है। इसने मुध 
ध्यान भूत या भविष्य का न रखते हुए मूल्याकन किया जाता है। अविप्य का वो 
केवल इतना ध्याव रखा जाता है ऊि प्राप्त ज्ञान तथा दक्षता भविष्य में उन्हीं के प७॥ 
में हितफारी ग्िद्ध होगो। विधम (87787) के झब्दों में “निष्कत्ति-्परीक्षा 
माप है जिसके द्वारा विद्यालय के अन्दर तया बाहर प्राप्त ज्ञान को प्रशिक्षण के समय 
“तथा प्रकृति के अवुसार देखा जाता है। इस प्रतवार निष्पत्ति परीक्षा जिसे ढुथ ब्यर्ति 
साफल्य परीक्षा भी कहने हैं, पर एसा कहा नहीं जाता चाहिए, छात्रों के विषय 
सम्बन् बा बोय करायी है । 
इसके अलावा निष्पत्ति-परीक्षा में सम्बन्धित सफलता या ओपेक्षिक सर्फती 
(एलशा५० 0 वगाव्एलाल्यय) पर ही घ्यात देते हैं, न मि निरपेक्ष समलती (तै? 
&0ब्वह 4०0०४८६४८४४) पर । निष्पत्ति परीक्षा मे सापल्व-प्रासि हेतु हित्ती विर्धाः 
रित स्तर को उतना महत्त्व नही दिया जाता है। छात्र के ७०५६ प्रात्ताऊँ हैं। यह 
७०% प्राप्ताक महत्त्वपूर्ण नही हैं, महत्त्वपूर्ण तो यह है कि वह कितने छात्रों से अच्ची 
है। यार एक छात्र ४० प्राप्ताक लाता है तथा दूसरा ६० लाता है तो यहाँ पर ४९ 
तथा ६० प्राप्ताक महत्त्वपूर्ण नही हैं, महत्त्वपूर्ण तो यह है कि द्वितीय छात्र प्रथम छात्र 
>से २० श्राप्ताक अधिक लाया । इस प्रकार के तुलनात्मक ,अध्ययव को हम आपेक्षिक 
सफलता का आधार कहते हैं। न्रिपेक्ष सफनता (49$००७७ #प्कांट/व्पा67) वी 
तो महत्त्व निवस्धात्मक परीक्षा र्मही। ही दिया जाता है। निवन्धात्मक परीक्षा मे सफ- 
लगा प्राप्त करने हेतु एक स्तर निर्घारित कर दिया जाता है और सफलता ब्राप्त करने 
हेतु निर्धारित प्रतिश्नत प्राप्ताइ साना आवश्यक होता है। उदाहरण हैठु सफल होते के 
लिए ३३% प्राप्ताक लाता आवश्यक होता है। यदि कोई छात्र ३३५ प्राप्ताक नही सा 
पाता है तो सफलता भी ग्राव्त वही होती है। १रन्तु निष्पत्ति-परीक्षा में इस पकार 
की कोई सीमा तिर्षारित नही की जाती है । क्योकि हो सकता है हि हमारी निष्पत्ति- 
परीक्षा इतनी जटिल हो हि अविका छात्र उच्च मेधावुद्धि के होते हुए भी ३३: 
या ४८६६ प्राप्ताक था जो कोई अन्य सीमा निर्षारित है, उतने अद्डू नही ला पाते हैं। 
, निष्पत्ति-परीक्षा से सफलता प्राप्त करने हेतु दूसरी ही नीति अपनादी जाती है। 
>तर्वेत्रथम छात्र को अड्ड प्रदात रिए जाते है, फिर प्राप्दाको का औसत ज्ञात जिया 
जाता है। जित छात्रों के ब्राप्पाकत औसत से कम होते हैं उन्हें सफलता में शश्मिलित 


>नहीं जिया जाता है। आम कप 
रा डुछ व्यक्ति विष्पति-रृ्शी भा तथा अमियोग्यता परीक्षा में भेद्द नहीं मानते 














सूचनाएं प्राप्त करने वो प्रमापीकृत विधियाँ | &७ 


हैं.। परन्तु उनकी यह विचारघारा यनत हैं, क्योकि निष्पत्ति-परोक्षा एबं अभियोग्यता 
परीक्षा मे पर्याप्त अन्तर है। इन दोनों मे सम्बा-्धत धूर्दज्ञात की भाषा वी सम्‌रूपता 
बा अन्तर है। निष्पतिश्वरीक्षा आपेक्षिक प्रमात्रीझुं$ अनुभवों को, जो विद्यालय 
पाठ्यकम द्वारा अजित हिए जाते हैं, मापदी है। इसके विपरीत, अभियोग्यता परीक्षा 
ईतिक जोवन से प्राप्त मचदी बनुभवा (एथ्ाहर्णआभरट झिएथांटा०८४) का माप 





करती है। इसके अलावा अभिवोग्यवा परीक्षा पश्चादवर्तो क्रियाओं (5005८व०थ॥ 
एलॉणिप्म ९८४) की पूर्ववाणी या पूर्वक्थन ([007०४०४) करदी ,है. जबकि 
विष्पत्ति-परीक्षा प्रशिक्षण सम्बन्धी तकनीकी मूल्यावन है | इस प्रकार-अभियाग्यता 
परीक्षाएँ सोखने अयवा प्रशिक्षण के प्रभाव वा माउती हैं, सेबक्रि निष्पत्ति-परीक्षा 
जन्मजात श्षेमताओं ([शाश८ (0993९0८5) को जा प्रशिक्षण एवं सीखने,से प्रभाव- 
होन हं।ती है, मापती है । 
३२ लिष्पत्ति परीक्षा के प्रकार (५४७८६ ०९ &ए॥९४८७९७ (८६९) 
निष्पत्ति-परीक्षाएँ जो निदेशन एवं पराम्नज् प्रक्रियाओं से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं, दो प्रकार की हो तक्ती हैं--(१) वे परीआएँ ज़ो क्विस्री व्यवसाय्रत दक्षता 
को मापने हेतु बनाय्री जाती हैं। इस प्रकार की परीक्षाओं को “व्यवसाय- 
परीक्षा' (7780० 7८४) फहते हैं। (२) वे निष्पत्ति-परीक्षाएँ जा विद्यालय के 
पाठ्यक्रम भे किसी एक व्रिपय के अजित ज्ञात को मारते हंतु बनायी बारी हैं। 
ड्यवसाथ परीक्षा ' के माध्यम से यह देखा ज़ाताहैक़ि एक ब्यक्ति ने ब्यवसायगत 
प्रशिक्षण के फलस्वरूप कितनी दक्षता प्राप्त वी है, एक व्यवसाय के सम्बन्ध में उसका 
अनुभव कितना है तथा व्यवसाय के लिए वर्तेमात मे क्या कर सकता है, जवक्ि दूसरे 
अकार की परीक्षा विद्यालय भे पढाये जाने द्वाले विषय के सस्वन्ध में बताती है कि 
एक विधय भे छात्र ने कितता सीखा हैं । ् 
१३. निष्पत्ति परीक्षा निर्माण (€00॥एपए७) ण॑ &०॥८ए४४:४०८७ 29) 
निष्पत्ति-परीक्षा क्या है, इस ग्रदन पर विचार, करने, के |उपरा्य अब हम 
इस बात की अध्ययन करेंगे कि एक तिप्पत्ति-परीक्षा कैसे बतायी जायी है अर्थात्‌ एक 
निष्पत्ति-परीक्षा के  तिर्माण मे कौन-बौंनसी हड्षियाएँ निहित हैं. ? परीक्षा निर्माण में 
सबसे पहले यह नििसंव कर लेगा पड़ता है कि हमारो परीक्षा का उद्देश्य क्या है । 
हम किसका मापन करने को परीक्षा,वना रहे हैं ? अर्थात्‌ प्रीक्षा लिर्माण में सर्वप्रथम 
उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए | एक परीक्षा द्वारा अधिक से अधिक दोत या चार 
उद्देश्यों को प्राप्त करने की चेप्टा करनो आदि 


उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात्‌ यह निर्धारित करना चाहिए कि परीक्षा 
जिस स्तर के” लिए बनायी जा रही है। परीक्षा जूनियर हाईस्वरूल स्तर, हाईस्कूल, 
हायर सेकेण्डरी स्वूल या अन्य किसी स्तर के' लिए बनागीज्ा सकती है। स्तर 
निर्षारित,करने के उपरान्त उस स्तर के पाठ्यक्रम का विस्तृत -विश्लेषण बरना 
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चाहिए जिशगे बात स्धाच में मुदिया शादी है। दाइ्दरम बा दो शो गग रहा 
हरी छूल्ठा है, गर्मी जड़ा वर प्रशत दते जाते है । 

दशक उपशब्त धइत बगा[त बात हैं। ब्रज बताईे दब पह दाग ही 
चाहिए कि पश्त घोड सवा बेंषविर 407:ल्‍ए७० पहाड़) होते भहि:।। हल रे 
इपार ये बताए जा शत कै. डेगे -ऐदररर प्रस्युखर हुप प्रसम, रिक्त £8| 
पध्ग, प्रान का गटी इला से पिफान बाड़े पग्स, ब!हुतिओ बल पाल शारादि। डे 
विधि प्रसता क ममुठ दि जज है * 

है. प्राव को तही उत्तर से पिदाता (#विद्काडह स्‍॥5)- छत हों 
के प्रो में दृधुतप्य दा भागा में "ये दिया वादा है। एुर भाग री 
शो भा रपों रखे दिया जादा है शुषा दूगरे भागज़ों मम्यवर्यित्र हमें सा 
जाता है। छात्रा मे प्रथम स्यवरत्पित भाव के अनुश्य ही डिवीप मद्ययस्पित भगारी 
स्ववश्यित बरतें रखते बा बढ़ा झात्रा है। इस प्रकार हे प्रइत उमर समय बबी 
उपयोगी होते है जब हम हिसो विजिष्ट सूचता का परीक्षा लेता चाहते है, बढ 
जहाँ पूर्ण पुत स्मरण शी आया सही की जानो है वहाँ इस अरार के प्रस्त सवोतिग 
मिद्ध हुए है। #गके अलावा दो तथ्यों मे सम्बन्ध स्थाधित बरते बी योग्यता, ढ्फों 
का वर्गविरण बरतने वी योग्यता इत्यादि का परीक्षण करने के लिए भी इस प्रहार 
मी परीक्षा अस्‍्यस्त उपयोगी है । इस प्रार के प्रश्न सरल होते हैं तथा उतमें गई 
प्रदान करने पी जिया भी अत्यन्त ग़रत एय सुगम है। पर इस प्रशारत्री्श 
रघता के समय वुछ सावधानों रखनी चाहिए । 

(9) दोनों श्रेणी मे समन तथा बरावर तथ्य हो । 

(४) दोनो श्रेणी से तथ्यों की सड्या अधिक से अधिक ७ रखी जाए। 

(॥॥) प्रथम तथ्यों को शिसी ब्यवस्यित रूप में रखा जाए। 

(१५) पृथक तथ्यों ([5003/60 77205) के लिए इन्हें न चुनिए । 

मीचे इस प्रकार के कुछ प्रश्न दिए जाते हैं . 

जिर्देश--भीचे श्रेणो 'ब में कुछ देशों की राजघातियों के नाम लिखे हैं, भी 
दस! में विभिन्न देशों के नाम अव्यवस्थित रूप मे रसे हैं। श्रेणी 'ग' के नीचे उन देशे 
के नाम लिखिए जिनवी राजधानी श्रेणी का में है। 








श्रेणी व अंगी खा शेंणी गा 

काबुल इंगलैड 

दिल्ली धं ओऔलंका कक) 

पीकिय भारत न 

रावलविडी अफगानिस्तान ब्ब्न 
लर्ल हक हर 


बलप्दों 
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इनके उत्तर में छात्रो को श्रेणी 'ग' के नीचे राजधानी के क््म में अफंगा- 
निस्‍्तान, भारत, चीन, पाहिसतान, इगर्लंड ठथा श्रीलका मात्र लिख देना है। 

२ रिक्त स्पान-पूर्ति ब्रइन (ट०७ए/८४णा 799०)--रिक्त स्थानयूति 
जअ्ररव एक विधिष्ट भूखता सम्दन्धी योग्यदा की जाँच करते हैं और प्रमुख 
रूप से किसी विशिष्ट नाम, तारोख या सस्या या स्थान का नाम इन प्रश्नों 
द्वारा पूछा जाता है। इन प्रश्नों द्वारा किसी शब्द भी परिभाषा इत्यादि कमी 
न पूछनी चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो अडू प्रदान क्रिया में अस्यसत पढि- 
भाई होगी । दूसरे जिस जगह रिक्त स्थान वी पूति वी जाए वह एक या दो शब्दों 
से अधिक का ने हो । रिक्त स्थात ऐसा न हो जहाँ छा का पूरा वाक्य हो लिखना 
पड़े । इस प्रइनी को आजानी से बताप्रा जा मकता है तथा सुगमतापूर्चक अछ्ू प्रदान 
किए जा खबरे हैं । इनमे अन्याज (00०5४४४8) वो भी स्थान आप्त नहीं है। इस 
प्रकार के प्रश्नों भी रचना वर्ते समय तिम्नावित पहलुओ पर छ्थान देना 
जर्दरी है 

(१) जहाँ एक ही सही उतर हो, वहाँ इनका प्रयाग किया जाए। 

(॥) प्रश्न प्रत्यक्ष (व7ल्‍ल) हो । 

(॥॥) भाषा स्पष्ट हो जिससे समझ में आ जाएं कि पनू, नाम या स्थात पूछा 





गया है । 
(।४) कोई समस्या दशा न क्रो । जेसे--/अशोत ४ ४" "“दुगे” कि 
आदि 


(४) चक्तर में डालने वाली जगह भी पूरी न करवायें। जंसे--"“एर दिन 





भीचे इस प्रकार के प्रएनों के कुछ नमूने दिए गए है * 
निर्देश--नीचे बुध स्थान रिक्त हैं, तुम्हें उनकी पूति रुरती है 
() बाटरसू के वृद्ध में इड्भलेंड के कमाध्टर का नाग” था। 
(॥) बकबर सत्र *+ई० में गद्दी पर बेटा । 
(॥0) नीचे शुष् नेवाओ के नाम दिए हैं। उनके सामने खादो दिए स्थान पर 
शिसो हि वे किससे सम्दस्धित हैं 
१ भरी सावबहादुर बारशो हा 
२ थी राम मनोहर मोहिया “४; । 
३. थी प्रशाणदोर शास्त्री ८ ४४ 
४. थी अफवर्ती राण्गोपासाआर्य ““+ 
(४) भारत के पह्धानमस्त्री ४ ४े है । 
इस प्रकार के धान सबसे अधिक अयोग हिए झात्रे है। तश्नोरी ही मे 
भी ये ध्ध्त सर्वोत्तम बाते जाते हैं॥ इस प्ररार के इश्नो में कुछ हस्त्व हवा भृछ धटी 
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अटना या डस्या दादे दा्य दिए मई हैं। डिर को शा हप्य 
इनथ सम्मुख तप! था उससे सस्दन्‍धित आई डिस् घग्गे के 
हब हुखठ था अपत्य बटना दाने बागयों के सम्मुख असादो 
वपिस्द सयवाया दाता है, था पत्येश बाक्य छे सम्मुख सत्य-जर 
ई और वाबय के अतु्ार एवं बब्द छा बांटने छे लिए छाड़ से 
ब्रष्मार के प्ध्नो गा बठमाल युग से बहुत प्रचत्त हो अझा हैं 
खुधम है दथा अदु प्रदान त्रिया भो बहुत सरल है । इस फ््ा 
#दशदरण नीचे ६. जा रुठे है 
निर्देश नीद दुछ सत्य एव बसस्‍्य वाक्य दिए हैं दा 
तथा अमस्य' शब्द जिवे हैं । सत्य वाक्य के सामने से “मछत्य ६ 
अम॑स्थ वाबय में सामते पे सत्य” को काट दो--- 
(0) वस्तु का सूल्य मांग-परर्ति के 'पाव-अविधात के 
हीता है । 
(7) वेदों डी सस्या आठ है । 
(7) वाविदंस एक महान खजम्जाद था । 
(४) भारत से गर्भ की ऋलू मे वर्षा होती है । 
(४) भारत की प्रधान 'मस्त्री थ्रोमढ़ो इन्द्ा गायो है । 
* (शॉ) *महुन्तला' मराक्ात्य.की रचना] मेवास्यनीज ने वी 
पु सरल स्मरण न (80 ८ एल्टआ। प्र७0--छ्छ 
हग, प्रयार के उत्तर पूछे जाते हैं जिनका सश्िप्त एक या .दो शक 
ट्रस प्रहार के प्रश्नी में व्यात्याश्मकत था विचारात्मक प्रश्न नदी 
इन प्रध्तो वी रुघना मे इस बात का स्यान रखता चाहिए हि 
तारीयें, स्वो, समय, व्यक्ति या सस्या से सम्बन्धित हो ) उसे 
एरई कि प्रइत शम्मिलित करने चाहिए 
/! (0) अर्थशास्त्र बला है या विशान या दोनो ? 
हग भौरत ही प्रति व्यक्ति (८८ ८ाएाधव) आयु जितनी 


४ ५ ॥. हे ननतोक अध्ोत्रा के जिलशनलीक के ? 
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रखने चाहिए ॥ उत्तर स्पष्ट एवं प्रश्न के अनुरूप सरल नथा सुगम भाषा में होदे 
'राहिए । नीचे इम प्रतरर के अश्नो के उदाहरण भ्रस्तुत विए जाते हैं . 
१... सम्राट अशोक ने बोद घर अउनस्या, देयोकि--- 
(अं) महात्मा बुद्ध ने उन्हें प्रभावित किया था । 
(ब) किंग युद्ध से वे प्रमावित हुए । 
(से) जनता ने उन्हें ऐसा करने को वाब्य किया । 
२. राष्ट्रपति देश का सवसे बड़ा दासक होंता है, क्पोबि-- 
एज) बह सबसे अधिक दाक्तिशाली होता है । 
बे) जनता उसे सबसे बडा शासक मातती है । 
(सर) बह सबस्ले अविक याग्य होता है । 
३... दिल्‍ली भारत वी राजघानों है, कयोकि--+ 
(जब) राष्ट्रपति यहाँ रहने हैं । 
(व) यह सजसे बडा घहर है। 
(प) भारत में सत्र धाहरों से बबिर सुरक्षित हे 
(द) यह बहुल सालों से भारत की राजवानी रही है ॥ 

५. अपवर्रथ चयन प्रन्‍न (१४४9० ९0४एण८६ प्र८४/)-इस प्रकार 
पो परोक्षाओं में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं तथा उनके भम्मुख हो कई उत्तर 
छिए जले हैं ५ इन उत्तरो मे एक उत्तर मही होता है, चाको सभी सतत ॥ 
सर्वोत्तम उत्तर परीक्षाओं में सभी उत्तर सह्दी हो.बढ़ते हैं, परन्तु उनमे एक उत्तर 
सर्वोत्तम होता है या सभी उत्तर सहो न ह्योबर कुछ उत्तर सही के निकट होते हैं 
ओर एक उत्तर बिलकुल सही होता है। इस प्रकार की परीक्षा मे केवन एक प्रषन हो 
अही होशा है. बाकी सद भरत बिलकुल गलन होते हैं । इस भ्रक्तर के कुछ उदाहरण 
आगे दिये जाते हैं.: ४ 

तिर्देश--नीचे बुद प्रइन दिए जएते हैं। इनके सामने कुछ उत्तर हैं जिनते 
शक सही उत्तर है, बारी सद गलत हैं। तुम्हे सही उत्तर को छोडकर दावी गलत 
उत्तरों की काट देना है । 
(0) थी जवाहर साल नेहरू कौन ये? शनापति राष्ट्रपति, प्रधान मस्त्रो 
(४) “रामचरितम्रानस' क्सिने लिखो ? . सुलसीदास, केशव, मूरदास 
(४॥) दोक्सपीयर ने क्ोनसा नाटक लिखा ?ै_ एडबर्ड द्वितीय, हेमचेट, लायल्टी 
(४) भारत में सक्से ज्यादा वर्षो बदों होतो है ? 
उद्कमन्ड, दार्ज लिंग, चेरापूजों 
(४) भारत में चाय सबसे ज्यादा कहों पद होती है ?* 
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असग 

(से) पबनेंर को क्ञोन मनानोत करता है ? मजिमण्डल, राष्ट्रपति, प्रधान 

मंत्री 
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(शा) ताजमहल जिसने बतदाया ? मावर, मानमिदे, गई 
श्र 
(श॥] अजमेर डिग प्रान्स में है ? राजस्पांत, उत्तर । 


६. वर्गोकरण परीक्षा (098जीटबधणा 497० ८४)--६7 प्रा 
परीक्षाओं में कुछ दाब्द विभिन्न समूहों भे रखे जाते है! प्रत्येक समुद्द में र 
वस्तु, व्यकि, स्थात, घटना एवं तेध्यो के नाम लिखे जाते हैं, केवल पूरे 
में से उस शब्द के मीचे चिन्ह लगा दे जा उस समूह से भिन्न है। उदाहरण के 
नीचे के प्रशत देशिए । 

लिर्देश--नीचे कुछ समूहो मे कुछ शब्द दिए हैं। प्रत्येक ममरुद्द में एवं 
अन्य शब्दों के अनुरूप नहीं है । इस प्रथक घब्द के नीचे रेखा खीचिए। 

(0) स्रूरदास, कबीर, मेथिलोशरण, राजा रॉममोहन राम, दिनवर 

(0) भारत, इगल॑ड, हिमालय, फ्रास, रूस । 

(77) कबूतर, तोता, दवात, कौबा, चील ।' 

(3५) तोष, बन्दूक, स्टेनगन, कलम । 

(४) जूते, मोजे, पंष्ट, हवाई जहाज, वमीज, टाई । 

(श।) लाठी, ग्रुलाब, कमल, गेद, लिली । 

!.. (शा) राष्ट्रपति प्रधानमस्त्री, उप-राष्ट्रपति, गवर्नर । 

इस कार विभिन्न प्रकार के बंपयिक प्रइनो द्वारा प्रथम परीक्षा तैंथार 
सी जाती है। प्रथम परीक्षा मे क्तिने प्रश्न होने चाहिए, यह कोई निश्चित मिं 
बता लेता चाडिए। प्राठ्यक्रम विश्लेषण स्वय बता देगा कि कुल क्तिते प्रहत है 
जरूरी है । इस प्रथम परीक्षा का सबसे पहले विश्लेषण हेतु अनेक विशेपशो के ९ 
भेजा जाता है। विशेषज्ञ प्रत्येक प्रइन पर विचार प्रकट करके कुछ अनुपयुक्त प्र 
को अस्वीकार कर देते हैं। परीक्षा मे इस प्रकार के प्रडनों को निक्राल देता धराहिए 
ऐसा करने के उपरान्त परीक्षः वो छप्वाना चाहिए। फिर उसे ५०७ विद्यार्थियों 
देता चाहिए। देते समय यह ध्यान रहे कि इन ५०० विद्याथियो से उच्च योग्पत 
सामीर्य योग्यता तु निम्न योग्यता वाले सभी छात्र हो। यह भी देखता चाहिए। 
अधिवाद छात्र क्तिने समय में परीक्षा पूरी कर लेते हैं, क्योकि अन्तिम परीक्षा 
इसी के अनुसार समय तिर्ाश्ति हिया आायगा। इसके बाद इतेकी जांच की जाती 
एव अर प्रदान किए जाते हैं। अको का ओसस (8४८०2०) तथा सापत विचन 
(ड(त्वंडापं 6४00०७) जात किए जात हैं। औयत ५०१९६ के करीब होन 
चार्हिए। यदि १०१४ से कापी कम या ज्यादा है ता परीक्षा को ब्रुटिपर्ण समन 
चाहिए । इसके अलखा प्रथम पीला को वेबता शव विश्वसनीयता जात हर 
चाहिए । वैछता काल दरने की परीक्षा विंम कक्षा के लिए बनायी गई है, उम कल 
से एक निम्न कद्ा तथा एक उच्च कक्षा का भी परीक्षा देती चाहिए । वियमानुधार 
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परज्ञा का निम्द कआा का औसत ४०% से कम होगा तथा उच्च कक्षा का २०:५५ 
हुत क्यादा । इसके वाद अ्नत्येक प्रश्न को विभेदकारी शक्ति (0८ाधणाएशंगाड़ 
५८४7) ज्ञात करनी चाहिए। 

इतना करने के उपरान्त भतिम परीक्षा का तिर्माण करना चाहिए। आव- 
करता एवं उपयुक्त प्रब्नों के हो रखने के कारण प्रथम पर्क्षा वी सुलना में इसमे 
री कम प्रइन रह जाते हैं। प्रथम परीक्षा ने कोई समय निर्धारित नहा किया 
| वर अल्तिय परौक्षा में समय दिया जाता है तया दात्रों को तिर्गारित 
य के अन्दर ही प्रदन करने दिये जाते हैं । अन्तिम परीक्षा काफी बड़े समूने (इथा0- 
) को दी जाती है । इस प्रकार अत्तिम परीक्षा पर थश्ढू प्रदात किए 
ने हैं, औसत लिंकाला शात्रा है, दंघता एवं विश्वसनीयता ज्ञात्र बी जाती है तथा 
तों का विभेदकारों मान देखा जाता है। यदि परीक्षा मे बेंघता, विश्वसनीयता, 
। विभेदनारी मान है तो फिर परीक्षा को प्रनारीकृत किया जाता है। प्रमापीरत 
भा केवल उसी समय कहलाई जा सकती है, जबकि उसका मातक (प्िछण) 
। कर ले। मानक कई प्रकार के हो सदन हैं, यथा--श्रेणी सानक, आयु मानक 
(मानव इत्यादि । एक कक्षा के छात्रों के प्राप्वाशों का माध्यम ही उस कक्षा के 
ए श्रेणी मानक वहलायेगा । यदि परीक्षादयों को आयु के हिसात से विभाजित 

दिया गया है तो उन्येर्त आयु के छात्रो के प्राप्ताक्ों का सध्यमान निवाला 

पगा । यही आय मानक होगा। लडकियों तथा लड़को के प्राप्ताकों का मध्यमान 
है भातक स्हलायेगा। 

इस प्रकार जय तक सामास्य मानक ज्ञात्र नहीं कर लिये जाते तब तक परीक्षा 
#पीहत भही समभी जा सकती है। हम अपने उदंश्य-यूति के लिए अनेक विषयों 
परीक्षाएँ बना सतते हैं। यदि किसी कारणवश परीक्षा-निर्माण में अममर्थ हो ता 
मित्र परौक्षाएँ बाजार से क्रय बरके भी वास चला सबते हैं। बाजार में देशी तथा 
दैशी अनेक परीक्षाएँ उपल्-्ष हैं। बहुत से ब्यक्तियों ने निष्पत्ति-परीसाजों का 
मणि शिया है सपा अनेक एम० एुड० के छात्रों ने भी निष्पति परोत्ावा 
उपीकरण जिया है। बंसे इस दिशा में सतोविज्ञान विभाग, बडोदा विश्वविद्यालय, 
ऐैदा में अच्छा कार्य रिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इलाहाबाद स्थिर स्यूरा ने 
' इस दारय में कापी सफ्लश प्राप्त ही है। विदेशों मे विभित निष्परति-परीक्षाएँ भो 
'ृत में उपलब्ध है। इस प्रकार वी परीक्षाएँ इसी स्थित 'मानसाथन' में अघवा 
॥ साय तॉशीह ले शारपोरेशन, वाराणसो से उपलब्ध हो सरती है । इनके अलावा 
र भी अनेक स्थानों से घस प्रतार बी तिस्पत्ति-परीक्षाएं टफसच्घ हो सदी है । 

> ४ श्यक्तित्व-परोक्षण 
(एलओ०*ब 0 पलक ५ 

बेमान भनोविक्षान दारत्री स्यतिस्व को रूबसे अधिर महत्व देते है, बयोह 

कब के अध्ययन इारा हम समद ध्यक्ति भा अध्ययन बस्ते है। मनुष्य गो बाई 
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भी मानसित्र ज्षिया व्यक्तित्व से पृषक नहीं। व्यत्तित्व तो वह समग्रतों यो गो 
(7003॥/0)) है जिसमे व्यक्ति के सम्पूर्ण बाह्य एवं आत्वरिक गुण-अवगुर्शी वा हुतीः 
वेशित दिगदर्शन हीता है। व्यक्तित्व में वे सभी मावमिक प्रदियाएँ [एिधार्ग 
एणाशैध८छ) सम्मिलित हैं जा चवायमात संगठन से व्यक्तित्व पर श्रमाव डावठी हूँ 
तथा इनका वातावरण से सम्बन्ध होता है ! जहाँ तक विश्मेत तथा परामर्मे पतियों 
में ब्यक्तिस्व के अध्ययत का प्रइन है, निरशभन एवं परामर्ग क्रियाओं का दडा महू 
है क्योकि हम निर्देशन द्वारा व्यक्ति के किसी एक पहलू तया बुद्धि, बभियोग्ती, 
हुचि इत्यादि का निर्देधित नहीं करते; हम ता समग्र व्यक्तित्व वो ही तविर्देशन दे 
हैं। इसके अलावा बुद्धि, अभिरचि, अभियोग्यता. रुचि इत्यादि एक-दूसरे से खाते 
नही हैं, एक दूसरे पर आधित हैं अदः इसको अलग-अलग मापता अधिक वेशार्ति 
नहीं मात्रुम पड़ता है। अच्छा तो यह है कि देन सबको एक साथ मार्षे। ईतरों एैे 
साय मापने के साय-्साथ व्यक्ति का शारीरिक अध्ययन करना भी आवश्या' हो गाए 
हैं, क्योकि शारीरिक कारण भी निर्देशन पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार सर्मूे 
व्यक्ति का अध्ययन हीं व्यक्तित्व -का अध्ययन कहलाता है । ब्यतित्व का भापत के 
होता है, इसवो जातने से धूर्व यह आवश्यक है कि पहले यह ज्ञाव : करें कि ब्यकि 
क्‍या है । 
परिभाषा 
व्यक्तित्व मापने की विधियों पर प्रकाश डालने से पूर्व यह आवश्यक है हि 
व्यक्तित्व का अर्थ समझा जाँए । व्यक्तित्व” बब्द अनेक अर्थों मे श्रयोग विया जाता है 
परन्तु हम यहाँ पर व्यक्तित्व का सक्षिप्त अध्ययन ही करेंगे । वैसे जिन-मिर अर्पों है 
यह प्रयोग क्या जाता है उत रुव अर्थों की विवेचता करेंगे तो एक प्रथक पुस्तक डी 
रचना ही हो जाएगी, क्योकि आलपोर्ट (#77०7/) ने ही ५० अर्य दिए हैं। ई# 
शब्द की व्याख्या कानून, दर्शत, धर्मशास्त्र, राजनीतिश्ञास्त्र, मनोजिश्ाव, रहस्यवा३, 
दर्शन तथा शिक्षाशास्त्र मे मलग-अलग अर्यों में हुई है, और इन सब अर्थों वी वियेट 
चना भी एवं अध्याय में सम्भव नही है । 
व्यक्तित्व” शब्द की व्याख्या मे सबसे पहले हमे यह देखना चाद्दिए कि इसकी 

उत्पत्ति कब झौर पहाँ से हुई। ऐपिहामिक हृष्टि से 'व्यक्तित्र' (/0+००/०) 
शब्द ही उत्पत्ति लेटित शब्द 'परमाता' (८४०१४) से हुई है। प्रसोता धब्द ड्म 
तांटकीय पौशाक एवं चहरे के लिए श्रयुक्त होता है जिसे पात्र नाटक सेलते समय 
धफ़ण करते हैं। इस पोशाक तथा चहरे से ही रोमन नादकवारों के पार्ट 'कै चरित्र 
वय बोध होता वां, पोशा क एवं चेहरे वी भिश्नता चरित्र बी विभिश्नता का बोध बराती 
थी | इस प्रकार यदि उत्पत्ति के हितताब से ले तो व्यक्तित्व” का अर्थ मतुष्य वी 
वाह्म रुपरेखा से है! इस विचार के अनुमार मनुष्य का बाहरी बरीर ही दे्यकित्द 

का दिदर्शन कराता है। परन्तु व्यक्तित्व वी इस व्याख्या का हम धर्ण एवं सल्तोपप्रद 
नहीँ मात सबते हैं क्योकि मतुष्य वी आाइति ही सतुष्य के व्यक्तित्व वा मोष गहीं 


कराती । यदि ऐसा मात भी सें तो अनेक उदाहरण ४ * करपये जा मी 
. रा, 


सूचनाएँ प्राप्त करते की प्रम्ापीक्षृत विधियाँ | है९१ 


“आकर्षण तिलकुल नहीं है, परन्तु उनका व्यत्तित्व अत्यन्त भ्ाक्षक रहा है। उदा- 
हरणाथ---ईंगोर, गाधी, विनोवा आदि । इस प्रकार के उदाहरणों से प्रकट होता है 
कि व्यक्तित्व वाह्य बनावट से निर्घारिद नही होता है, उसके लिए बुछ आस्तरिक 
गुणो का होना अत्पत्त आवश्यक है | बिना आल्तरिक गुणो के व्यक्तित्व अमम्भव है। 

कुछ व्याकि व्यक्तित्व हो दूसरे अर्थ में प्रयोग करते हैं। दुमरों को प्रभावित 
करना ही इनके विचार मे अच्छा व्यक्तित्व है । इसे हमर “सामाजिक उद्दीपक मूल्य 
($०0०्०े 5007095 ५४००) कड्ड सकते हैं। एक ब्यक्ति बडा प्यारा आकर्षक 
ब्यक्तित्व रख सझता हैं। इस प्रकार के प्रचलिय शब्दों का प्रयोग भी एक्तरफा 
(००५-४९५०) है, क्योकि हम इससे मनुष्य के आस्वरिक गुणों कौ अवहेलना #रते 
हैं। दूसरे 'सामाजिक उद्दीपक मूल्य” तथा 'दूसरो को आकृपित करना' ये दोनों हीं 
तथ्य अस्पष्ट हैं । इस विचार के अनुसार “ब्यक्ति' मास-हड्डियो के अलावा और कुछ 
भी नहीं है। 


इसके अलावा ब्यक्तिव के अनेक अर्थ दर्शन, समाजश्चास्त्र, एवं अम्य इसी 
प्रकार के शास्त्रों में दिए गए हैं परन्तु सवका अध्ययत यहाँ सम्भव नहीं है । इसलिए 
इनको यहीं छोड़कर अद हम विशिन्न व्यक्तियों के विचारों का आलाचनात्मक अध्ययन 
” करेंगे जिससे व्यक्तित्व बया है, इस बाव का बोध हो जाएगा। 
इस शयू खला में हमर सबसे पहले ब्युवहार्वादियों (83093श00785) थी 
विचारघारा का अध्ययन करेंगे । एक प्रमुख व्यवहारबादी केम्प (०४9) ने व्यक्तित्व 
पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि “व्यक्तित्द आंदतो वी उन व्यवस्थाओं का 
समन्वय है जो वातावरण के साथ ब्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व 
7 करती हैं। परन्तु-इस विचारषारा में ऋुटियां हैं। कया ध्यक्तित्व आदतों मे ही निद्धित 
है ? बया इसको कोई सामाजिक मूल्य नहीं है ? इपत्रे समन्वय तथा श्यवम्था पर ही 
अधिके बल दिया गया है, व्यक्ति के अन्य पहलुओं पर नहीं। ठीक यही विचारधारा 
बारेत (९४७४7८७), कारमोकल (0४ए७०॥»॥) ने व्यक्त की है। वे वहते हैं कि 
“मनुष्य की विक्ासावम्था “के किसी भी स्तर पर भनुप्य की समस्त ध्यवस्था ही 
च्यक्तित्व है +” विजलियम होली (५४४30 ०४9) ने इसी विचारधारा मे प्रवाहित 
हाते हुए कहा कि “व्यन्तत्वि वातावरण के साथ, विशेषकर सामाजिक बाठावरण के 
साथ आदतों मस्बन्धी समायोजत वी समन्वित व्यवस्था है इसी प्रकार इन विचार- 
धाराओं को ध्यक्ट्ष करने वाली अनेक परिभाषाओं की एक लम्बी सूची “बनायी जा 
सकी है, पर इन सबगे वही दोष है जिनरा उपर विवरण दिया गया है। 

- मोटन प्रिन्स (१जा00 ९८7०६) ते व्यक्तित्व के अर्द से सम्बन्धित अपनी 
विचारधारा प्रकट बरते हुए कहा है “व्यक्तित्व सभी जेविक, जन्मजात प्रदृत्तियों, 
इच्छाओ, भूख एवं मूल प्रवृतियों का योव है, तथा इसमे अनुभव से प्राप्त अजित 
भ्रवृत्तियां भी निहित हैं। किन्तु विभिन्न तत्त्वों (८7८०७) को दिना देने से ही 

. ग्यकितित्व का अ्थे पूरा नहीं होता है. क्योकि इसमे मोगतवा (उ०0४॥॥9) का बोष 








०६ हैदर कुल्दा हक 


जही कीता है और के इतते शावद ही याबता वा ही ओक होती है। इरे हो एए 
पकात का चिए भरी है बाज मरात वी इंटे दांत दिलना ६8ै 

गध्याट्मर 09न्‍गएट) पहपु था दिचार कड़े हुए गिर [हर] हें 
अबटी दुर्क | शादाापिर स्यथारी आह वर्गज कटी (# 0)79उक्न गिप्य (2॥ 
#िटकलाज॥३) मे का है हि ब्यति। +ररस्‍्पाओं का हर गापाअश दोद है। पर 
हैस विधारथारा वो होव मालाबता मर्च (३७783) ने की है। मर्दी रह है हि 
ग्यशिरात कट एुगो का बाग अयदा समरदप नरों है। इसरे विएगीव, महतो सदा 
का एक अब मा [कग7)) रूरीता है । 

इसी प्रकार स्यति्य की और भी अनेत' वरिमायाएँ दी दरों है, पर ने घ्ती 
से रिसी प्रार चुटिप्ृर्ण है। शत वरिभाषाण नौके दी का रही है 

ग्ुश्कर्ष--स्यतििय से उस स्पसहार शा बोष होगा है जी रित्री हो स्व 
सगता है और किसो को अधिय ।7 

दुश्वप---“स्पलिस्य प्रमुख रूप थे परिभाषित हिंया जा साला है. जैसे हे 
मनुष्य के स्यवहार का यौगिए युण है 7 

गेद्‌श--' गपतितश्व से हमारा तात्वयं है--शुर्शो का प्रहप, मे हि हु बिंपः 
ताओं बी सूची ।/ 

यो रिज्रेू--'बातायरण के सांप झ्ामान्य एक स्यायी समायोजन ही 
व्यरिसित्व है ।7” 

बंलनदाइन---/व्यह्ितित्व जन्मजात एक अजित श्रवृत्तियों वा योग है // 

इस प्रकार ब्यवितत्व की परिभाषाओं को एक बड़ी प्रूत्री तेथार की जा सती 
है। पररतु ये परिभाषाएं, जेशा कि पहले कहा जा चुका है, शिसों न जिसी प्रकार 
अदिय्ृण हैं। 
ध्यक्तिव की परिभाषाओं से आलपोर्ट क्री परिभाषा सर्वोत्तम सममी जारी 
है। वे बहते हैं--“ब्यद्ितत्व मे मतोईंहित स्थवस्थाओं का बह गत्थात्मक संगठन हैं 
जी वातावरण के साथ उसके अपूर्व अभियोजन का निर्धारण करता है ।” इस परिभाषा 
ही सदमे प्रमुस विशेषता यह है कि इसमे व्यक्तित तथा वातावरण के गत्यात्मक समा 
बोजन पर बल दिया गया है. यह ड्यक्तित्व के परिवर्तित रूप को स्वीकार करनी है, 
इसमे झास्तरिक युणों वा महत्त्व अदर्धित किया दया है । 

दरन्दु आश्षपोर्ट अपनी परिभाषा में एक पहलू पर विचार नहीं करते हैं। | 
इस इस बात की उल्लेख अपनी परिभाषा में नहीं जिया है कि मलुप्य 
समाज में पलता है, उस पर समाज का प्रभाव पड़ता है। 

बाज का उससे क्या सम्बन्ध है_ तथा इस सम्बन्ध का उसके 

दुसरे लिया, रस है. इस पदत को आलपोर्ड ने हल नहीं किया है। 
हक नी भी अपना विकास समाड से अलग रहकर नहीं कर सकता है । वह व 


अखिपोर्ट ने का 
म्ाज में पेदा है है, 


सूचनाएं प्राप्त करने की प्रमापीझूत विधियाँ | १०७ 


समाज में ठोक उसी प्रकार है जैसे शरीर मे कोप्ठ (८४५) | व्यक्ति में ब्यक्तिगतदा 
(९३०॥॥॥९5७) तथा स्वेता (3]7९5५) दानो का ही समावेश है। 
इस प्रकार आलपोर्टे वी १रिभाषा त्याय कर हम कह सकते हैं कि व्यवितत्व 
व्यवस्थाओ का मेला है जिसमे सामराजिकत्व तथा दूसरे वे तथ्य भी सम्मिलित हैं. जो 
मनुष्य को 5एए८९ ।08/000४] से वौधते है। व्यक्वित्व व्यक्ितगवता से पृथक 
एवं अलग है क्योंकि इसके माध्यम से हो वह उन संस्बन्धों का स्थापित करता है 
जिसके द्वारा परिदार तथा सामाजिक समूहों मे एक प्रमुख क्रियात्मक भाग लेता है । 
इस प्रकार श्रो उदयज्कर जी ने निष्कर्ष निकाउते हुए कहा है कि “व्यक्तित्व मनोदेहिक 
स्यवस्थाओं का गत्पात्मक सगठन है जो सम्पूर्ण वातावरण से सम्पर्क स्थायित करता 
हुआ “आत्मा' से उदय होता है । 
व्यक्तिव का विकास ([0९560कएक्षा। ० एशडणाआए9) 
कसी *यकित का व्यक्रितत्व कंसा है, इस बाव का बोध परीक्षणों से ही सम्भव 
है, परन्तु किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के हेतु उन तथ्यों को भी ध्यान रखना 
आहिए जो व्यकश्तित्व को प्रभावित करते हैं। वे तथ्य जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभा- 
वित करते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक कहलाते हैं। इनको प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता है--अश्ञानुक्रम (प्रा८४७७), तथा वातावरण (पशाणतायाटा0) | 
वश्चातुक्रस व्यक्तित्द को अधिक प्रभावित करता है या वातावरण, यह एक प्ति- 
पादित विपय है। इसमे एक स्थान पर निष्कर्य रूप में केवल इतना ही कहां जा 
भक्ततां है कि मनुष्य के व्यक्तिस्थ पर दोनो का हीं प्रभाव पढ़ता है तथा पडना 
आवध्यक है। कहा भी है कि मनुष्य जेविक वशानुक्रम के साथ सामाजिक वशानुक्रम 
में जन्म लेता है। इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व पर जैविक तथ्य तथा बाताबरण 
तथ्यो का प्रभाव पडता है । इन दोनों ही तथ्यों को उप-विभाजित क्या जा सकता 
है | इत सदकी विस्तृत ध्याख्या स्थागाभाव के कारण सम्भव न होते के केपरण उनका 
केवल उल्लेख मात्र भीचे किया जा रहा है 
जंबिक तब्य (87000809 &४००३४)-- 
(0 शारीरिक बतावट 
(00) भ्वास्स्‍्य 
(0४) बुद्धि 
(१)'भेषा 
(५) स्नायुमण्डल 
(४) प्रन्यियाँन्- 
(अ) कड ग्रन्थ (79०१ 3746) 
(गा) उपकठ ग्रन्षि (?2रजाणव (3044) 
(३) मृत्रस्ष (80:८७3। 89055) 
(ई) योन ग्रन्पि (5०९ ४॥305) 








१*६ | #क्षित डरत्मकिति 


बातापरच हप्प (फिक्तालातत्दा डितणा) -+- 
(0 वरिवार 
(0) शिन्ा--जरिवा हर ब्वरित दोगो गौ 
(॥॥] पढ़ाश, विज इर्थ्पी आई 
(।४) भ्राविक शियिति 
(५) दिदापए 
(४३) राधाज एवं रारशति 
(१४) जलगाए । 
स्यतितत का सापन [है८३४ए/ह४६७३ ण॑ स८ाइठाजा॥३) 
देव न्मापन गी मजेर विणियाँ श्राचीत गाते से. घी रही हैं । हैं: 
गए सात द्रगरी है हि ये अवेहानिर गिद्ध हो भरी है। ध्यूयितव्व अम्ययत की माँगा 
लिश पिधियों में सर्वश्रपम बढ़ डियि सम्मनिद है शितके अनुसार बेहरा स्मरिव डी 
प्रापत करता है । 
इस विधि के अलादा शु्ध ध्यक्ित मनुष्य बी तिपावट देखहर उससे स्तिए 
मो ज्ञात बरते थे । इस विधि को अप्रेजों से 'प्राफोनोजी/ (00००३) के नये 
शी पुत्ञारते हैं। इसके अलाजा बुद्ध स्पतित मनुष्य के मर्तिष्श की आइति हो 
उमके व्यतिस्व का ह्ान प्राप्त करते ये, तो कुछ व्यक्ति मनुष्य के सम्पूषें झरौर ब्ो 
ध्यात में रखरर स्थत्तित्व शो सापने थे। (अन्त में) ठुघ व्योित ज्योतिष पद्धति से 
तक्षयों शथा ग्रहों के प्रभाव से ठपा भविध्य गे मनुष्य का व्यक्वित्व मापते हैं। ज्योतिष 
शास्त्र काल्पनिक है था भय विज्ञान है, यद्द हमारा विषय नही है | यहाँ तो केवत्त हमे 
उन विधियों को गिता रहे है जिनके माध्यम से व्यक्त वा साप होता है। यह बात 
दूसरी है कि विधि वंश्ानिक है या अवंज्ञानित । 
बंजानिक विधियों के द्वारा भी स्यक्तित्त का मापन होता है। इच्न प्ररार वी 
विधियों पी सूची नीचे दी जाती है 
१. प्रशनावली (00७घणा॥आ४) 
२. तिरम मापदण्ड (१४४४8 5०.०) 
३. समाजमिति ($०0०8०7) 
# प्रक्षेपण विधियाँ (००८६ ्रन्‍०कापंवृण्ट8)--+ 
(व्यक्त इतिहास विधि (095० 50४५५ कल्फण्गे 
(॥]) गराक्षाल्रार [क्ाल्ा४ा०) गा 
(0) निरीक्षण (00४ब7४2307) 
() रोशार्क परीक्षण विधि (ह०००४2८॥ ८४) - 
(श) दी> एु० टी० विधि (7. 4 7. #धल?०व) 
(शं) स्थिति परीक्षण (5॥039०० 7<आ) 
इब्दन्माहचर्य विधि (पशणपे 8६8००४00 2६४०४) 
मनो.वेबलेषण विधि (?89/008०-४०४/३४० 'ै०४०४) 


(शा) 
(शाण मे 
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इन विधियों मे से प्रश्नावली विवि, निर्णय, मापदण्ड, समाजमिति, व्यत्रित 
इतिहास विधि, साक्षात्वार विधि, एवं तिरीक्षण विधि का अल्यत्र वर्णन कर दिया 
गया है। यहाँ केवल रोशांक परौक्षण विधि, टी० ए० टी० विधि. स्थिति परीक्षण, 
झाब्द-माहूचर्य विधि एवं मनोविश्लेषण विधि का ही वर्णन किया जाएगा ॥ 
१. रोद्ार्क परीक्षण (० ७८॥३०४ पल्ण) 


इस प्रकार की परीक्षण विधि का आविष्कार स्विट्जरलैंड तिवासी हरमन 
रोशाक (प्रशाए॥ र०5०)४८॥) ने विया। इस परीक्षा के लिए रोशाकक ने १० 
का इस प्रकार के बनाए हैं जिन पर विभिन्न आकार के स्थाही के धब्बे अत्यन्त 
सावधानी से एवं मनोव॑ शानिक तरीके मे बनाए गये हैं। इन १० कार्डों में ५ कार्ड पर 
धूरी तरह काले, २ पर काले तथा लाच एवं बाकी ३ वाड्ों वर रग-बिरये धब्बे हैं। 
इसत्रा स॒ प्रथम प्रकाशन १६११ में हुआ। तंत्र से अब तक इनसे सम्बन्धित एर्याष्त 
सपोधन वाय॑ हो चुका है। फलाइन विधि का भी सुधार किया जा घुक़ा है। 
इनका रूप नियमित होता है इस कारण इनकी व्याख्या परीक्षार्थी अलग-अलग 
करते हैं। ये काई परीक्षार्थी को एक-एक करके कार्यक्रम के अनुसार दिये जाते हैं, 
फिर उनमे पूछा जाता है कि वे इसमे कया देखते हैं। धन्बों से विभिप्त चीजो एा बोध 
होता है, यया--पुुप लिंग, विगुद्व बजानी बालिकाएं, चिडियाँ, जानवर, देत्य आदि। 
इस प्रशार की परीक्षा पे समय का कोई बन्घन नहीं होता है । हाँ, उत्तर देते में 
जितना समप लगता है बह लिख लिय! जाता है । समय बे: साथ-माय उत्तर देते री 
क्रिया, दय, व्यवहार हस्‍्यादि बातें भो लिख ली जानो हैं। इस प्रग्गार परीक्षार्थी पर 
दोने थाली प्रतिक्रिशाओं वो ध्यानपुर्वक देखा जाता है । सुविधा के लिए ये प्रतितियाएँ 
छीन भागों में डांदी गयी है, इसक्तो हो फ्ोवन विधि बहने हैं 
(0) क्षेत्र ([.०८७४०॥)--इसमे देखा जाता है हि परीक्षार्दों धब्बे के समग्र 
हिस्से को अपलोकित ३ रता है छा विसो एक विशेष अग को, अर्थात्‌ सम्पूर्ण धन्बा या 
उसका कोई विशेष अग परीक्षायों वी प्रतिक्रिया करने को होत्माहित बरता है । 
(४) जिर्धारक गुण (02८क्ता।09०5)--इसमें देखा जाता है कि परीक्षार्पी 
६ प्रतिक्रिया दिस शारण हुई ( धब्दे दी बनावट के कारण, घधब्दे के रगो के दारण 
7 घम्दे बी गति के: कारण । है 
(४) दिषप-इस्तु (0०४९7७)--इससे देखा जात्रा है हि परोक्षार्थों का 
फगे मे कया चीज दिशाई दो->्मतुप्म, पौधे, पशु, निर्जीद था सडोब इत्या॥ 
फर्लांइत प्राप्स बरने के उपरान्त उसको ध्यारूया को जाठी है । इपसे दिद्यार्षी 
ती ध्वेधात्मक प्रकृति, उसरी परंगेशश दाकि, मत भी भावना, एवं बौद्धिऋ स्वर 
एयर वा पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है। गति प्रतित्रियाओं दे द्वारा उसको बल्यता 
परक्ति का दोष होता है विम्तु ब्यास्या करते समर परीक्षार्पी शी सामारित्र एवं 
हरधिक परिरिषरजियों को भी घ्यूत में रखा जाता है ॥ 
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इस विधि का प्रयोग व्यक्तिगत रुप से हीता है, अर्थात्‌ यह व्यक्तिगद परीक्षण 
है । मानसिक रोगो (॥/८गश 0/823565) का पता बयाया जा सकता है। वितिल्या 
शास्त्र में इस प्रकार इस विधि का अच्छा उपभोग है । परल्तु विदेशन कार्य के नए 
भी यह विधि कमर उपयोगी मही, तयोकि इसके द्वारा व्यक्ति के अनेक ग्रुशों 
का जान हो सकता है। उसकी सामान्य प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सकता है 
एवं उसके आधार पर व्यक्ति की क्षमता, योग्यता एवं झक्ित का बोध हो साहा है। 
२ थी० ए० दी० विधि (उ%व्घव्ा० 6/.लथ्कुएण वन) 
इस विधि को हिन्दी म॑ श्रातगिक अन्तर्वोध परीक्षण ओऔी कहते हैं। इए 
परीक्षण विधि गा तिर्माण भी सुरे (88ए7०))_ ने किया तथा इसका सर्वप्रथम रूप 
सब्‌ १६३५ में देखने को मिला । इसके अन्तर्गत परीक्षार्थी के सम्मुख कुछ अश्त भरदी 
स्ये जाते है जिनका निर्माण श्री मुरे ने मनुष्य की विभिन्न मारठिक अवस्थाओं, माता 
प्रवृत्तियों एवं अनुभूतियों को मालूम करने हेतु किया॥ परोक्षार्थी चित्र का वर्णनक्पटा 
है, यधा--चित्र में एक घटना घट रही है, वित्र क्या दिखा रहा है, इत्यादि । समस्त 
विग्र द्िअयों है ! चित्र एक ही है पर मनुष्य अपनी परिवर्तित मासिक रिविति के 
कारण उगकी ब्याध्या अलग-अलग रूप से करता है और इस व्याख्या से ही मनुध्य 
अभिरचि, प्रवृत्तियाँ, आइत इत्थादि का छान प्राप्त किया जा सकता है क्योतिं ड्ग्ही 
कै अनुरूप वह चित्र का वर्णन करता है । 
इस चित्र-श्र खला मे कुल मिलाकर २० चित्र हैं। ये समस्त चित्र जीवन की 
सामान्य घटमाओं से सम्बन्धित हैं। राशाक परोक्षण की भांति इसमे भी समय का 
कोई बन्बन नहीं होता है। पर यदि परीतार्थी पांच मिनट से ज्यादं एक लित्र में 
लगाता है ता उनसे चित्र का निप्कर्य रू लिया जाता है, फिर कुछ दिन परचात्‌ 
परीक्षार्थी से पुनः चित्रों का कयानत्र' बताते के लिए कहा जाता है। इस प्रकार पहले 
एवं दूमरे कयातक--दोनों का विश्तेषण कथा जाता है। विश्लेषण करने हैतु परी- 
क्षॉर्षी द्वारा तिया ग्रवा समय, 3 का व्यवहार, उस पर ग्रतितिया, उपक्ता ढय, संसद 
हृएपदता इत्यादि बातों का उस्लेख भी बिल्तृत रूप से कर लिया जागो है। फिर 
सबको ध्यात मे रखते हुए परीक्षार्यी की कल्यहा हत्रित का बोष होता है। बह आशा 
बादी है या निराशागादी, सामाजित है था एककी, कमेठ है या अकमेंप्प आदि 
बातो दा ज्ञान भी हो जाता है। 
इतके विद्वेषण को भी कई वियियाँ हैं। मुरे, बंत (580॥) नथा टॉपहिस्स 
+ (पर०क्राताओ) ने ब्याख्या विश्लेषण की अलग-अलग विजिश अपनायी हैं पर गभी क्रा 
विश्तेषण दुपात्मर है। परलु इन विस्लेदणो के आधार ॥ लिराते गए निष्क्य 
ऑतिम नहीं होते हैं । अतः # 228 है हि अन्य विबियों द्वारा भी निषफ् 
कि झुलता्मरु अध्ययत हिया शाह 
निकात अत वर दुगही वे बता एवं विश्वसनीयता का प्ररव है, दीन एन टी० क्गै- 
तय में अभ्यी दिखशनोदता सापुत पग्तों है, इस से कम रोक्ाई यरीक्षा मेशी 














सूचताएँ प्राप्त करने की प्रमापीकूत विधियाँ | १११ 


दरममें अधिक ही विश्वसनीयत्रा है। जब एक ही व्यक्तित को एक चित्र वार-बार 
दिखाया जाता है तो उम्र ब्यक्ति पर करीव-क्रीब एकनी ही प्रतिक्रिशा हुई । प्रथम 
दार वह एक कहानी कहता है ता दूसरी बार दूसरी, पर दोचो ही कहानियाँ एक ही 
प्रमग (006:76) का वर्णन करती हैं । कुछ परीक्षक्तो ने इसकी बंधता को भी अच्छा 
बताया है। परन्तु फिर भी यह केवल एक प्रारम्भ ही है। 
३. शब्द साहचर्य विधि (फ़णव 35३०८३घणा 'ैश्षा०6) 
इस विधि वा स्व प्रथम प्रयोग गाल्दत ने अपनी मनोविज्ञान प्रयोगशाला मे 
१८७६ में क्िया। गाल्टन का साथ वुष्ट (५/७॥०।) दे रहे थे । गाल्‍्टन ने सर्वप्रथम 
७२ धद्दो की एक सूची वनादी एवं इसका प्रयोग अपने पर ही क्रिया। उसने देखा 
कि साहचय शब्दों के स्मरण से कुछ मानसिक चित्र एव प्रतिमाएँ मस्तिष्क मे अकित 
हो जाती हैं। इन चित्रों एव प्रतिमाओ की सख्या तथा उतकी स्पष्टता साहचर्य को 
शक्ति पर निर्भर था । साहचयं भी शीघ्र तथा देर से स्थापित हो पाता था। साह- 
चर्य काल (8५५०८४३४४॥०0 ?८700) की माप हेतु उसने क्रोमोमीटर का प्रयोग किया | 
फिर इसका विश्लेषण किया तया निष्क्प प्रतिपादित किए | 
गराच्टन के पा बम न यूग (४७7४) ने भी इसी विधि को अपनाया एवं १०० 
धच्दों की एक भूची तैयार की । युग का मुख्य उद्देश्य सवेग्ात्मक्त_ ग्रत्यियो_ का पा 
लगाता था । इसने प्रतिक्रिया-काल एव भ्रतिक्रिया शब्द दोनो के आधार पर विश्लेषण 
विधि अपनायी। यूगने प्रतिक्षिया-आब्दों को निम्दाकित श्रेणियों मे विभाजित 
किया 
(0) अह्द्‌ केन्द्रित (58०-००४०७०) 
(7) वर्गोपरि ($0कल 078॥/6) 
(॥॥) विरोधी भब्द (077०/08 ४०:७५) 
(॥४) अस्यान्य ()(5०९॥७॥९००७) 
(२) स्वीच हैविट (59९८०) घब्णा) 
यूग के उपरान्त इस विधि का सप्योधन केन्ट-रोजानोफ़ ((07-0058- 
ग्रणी), रैपापोर्ट दया ओरबीसन (000790) इत्यादि ने किया। 
यद्यपि थर्तमान युग में धब्द साहचर्य की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं, परम्तु 
उनकी आन्तरिक प्रकृति में कोई खास भेद नहीं है। इनमे जो भो भेद है वह निर्माण 
भेद है, पर सबकी भ्रकृति एक ही है। इनस़ो प्रद्ति का ज्ञान संतारो्ट तथा शाफर 
($0र्णल्त) दी दब्इ-माहचर्य विधि से ज्ञात हो सकता है। दस विबि के अनुसार 
परीक्षक परीक्षार्यी से बहता है कि उसे दब्द दिए जाएंगे । प्रत्येक शब्द के उत्तर मे 
उमके दिमाग ने जो सर्वप्रथम दाब्द आए, उसे दह बता दे। परीक्षार्थों इसो प्रकार 
६० दाह्दों के उत्तर मे अपने दाब्द बोलदा है । इन ६० शब्दों की यूचो में गृह से सम्द- 
न्थित, स्वास्थ्य, स्वामाव आदि से सम्बॉन्धद धब्द हैं । परोक्षक द्वारा कहे गए शब्द 
एवं परीक्षार्थी द्वारा दिए गए प्रति उत्तर का समय उल्लिखित कर लिया जाता है एव 
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परीक्षा के पत्युस्तर सो लिया ही झाता है। परीक्षक दाराजहा गया शंख दीफ 
पर [8त्राणक्र १४००) वहलाता है. या वरीक्षार्पी ढ्वारा वहा गया बस वी" 
क्रियान्दाइइ" (६३८४० ५/गरव) । उद्माहरथ के लिए, माने लिया आएं हि ६000 
बस्द प्यार ((.0१८) है एव प्रतिक्तिया शब्द 'माँ” है॥ इन दोनों शब्दों रा एक अर हैः 
मह परीक्षार्दी की मे के प्रति प्रतिक्रिया दताता है। रंवापोर्ट ने क्तितिया कर्क क्रो 
पाँच श्रेत्रिया मे विभकत किया 
(0). गमीपस्य प्रतितिद्ञ (20% ३००३5) 
(४) दूराख्य प्रतित्रिया (09सथ ९८३०॥०७३) 
(।7) विषय विश्लेषण ((0पा०9॥ 889955) 
(0०) पुमरात्पादक वेदना (#<क/०उ४८४२० 75एव/047065) 
(९) परम्परायत्र ग्रन्ययों के सच (गाजकवाण्ाणओ 00वें सिफीः 
€४075) ५ 
इस विधि में वैधनता के कुछ चि्ह हष्टियोचर होते है। वेण्डलर (040) 
ने इस विधि को पर्याप्त मात्रा से विश्वसनीय पाया है। परन्तु इस «विधि को बेकती 
अभी शस्तोपजनकर रूप में स्थापित नहों हो पादी है। 
४, वाषय-पूर्ति [परीक्षण ($ल्‍06४०९ (णाक्ाल्यणा प्रत्ञ) 
वाकय-पूति परीक्षण विधि का संबंप्रथम प्रयोग पाइन (298०) तथा टेण्डलर 
में १६३० में किया। इसमे २० वाक्य थे, यथा---मैं सुल अनुभव करता हूँ कयोडि-7 
इसके उपराम्त छ्वीलर (८८४८7), कमरोन, लाज॑, थार डाइक, सेनफोर्ड ने इस विषि 
वा सपोधन किया | छोड (२॥०१०) ने बपनी सूचो में अत्यन्त छोटे तथा सरल पद 
रखे, यया--मेरे स्कूल का काम । 
इस विधि से कुछ वात़यों का शी घ्लताशीघ्र ध्रूरा करता पड़ता है। इसमे महू 
माना जाता है कि वाज़य-पृति में परीक्षार्यों उन्हीं क्षब्दों का प्रयोग करता है जा 
उसकी इच्छा, भय, डर आदि को ज््यक्त करते हो । इसमे अभिव्पक्ति प्रमापरित उद्दीपक 
के,निर्वाचन पर निर्भर है। इस प्रकार यह व्यक्तित्व के गुणों का बोध करता,है। 
इस हृष्टि से यह विधि टी० ए० टो० के समकक्ष है । 
« इस विधि मैं विश्वसतीयता करीव ८३ पायी गयी है। विभेरकारी, गर्कि 
इसमे पर्याप्त है। इस कारण निर्देशन मे ईस विधि का अच्छा महत्त्व है ! 
५. चेल तया ड्रामा विधि (0 206 एंट्आए५ ८४०8) 
ब्लेल तथा ड्रामा व्यक्तित्व मापत की अच्छी विधि मानी जाती है. क्योकि 
इसमें परीक्षार्थी अपनी आवनाओ का स्वतन्त्र प्रद्मंत कर सकता है। इसका सैदानिक 
इसमें / परीक्षक या पर्यवेक्षक की पर्यवेक्षण दक्षता तथा परीक्षार्थो की भावसा-प्रदर्शनं 
दया के विश्लेषण पर नि्मेर है। इसमे बे क्‍्यानक भी सब्मिलित हैं ,जिन्‍्हें परी- 


छाया छेलते समय उच्चारित करता है। 
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इस विधि के निर्माता प्रसिद्ध मनोव॑ज्ञातिक जे० एल० मोरेनो थे जिन्‍होने 
तै प्रयोग वियना (५४९४७) में किए। इनके द्वारा अपनायी विधि अनेक प्रकाझनों 
काशित हों चुकी है। इसमे रोगग्रस्त व्यक्ति को प्रमुख नायक वी भूमिका दी जाती 
निर्देशक था परीक्षार्थी दृश्यों (०८४८७) का सुझाव देते हैं। सुझाव उसती 
नाओ एवं सवेगो को प्रदर्शित करते हैं। नायक वी सहायता दूसरे स्यक्तियी द्वारा 
को जाती है। ये अन्य उ्यक्ति भी मांटक में भाग लेते हैं, पर इनको मुख्य भाग 
दिया जाता हैं। 
इस प्रकार को विधि में परीक्षार्थी जब नाटक खेलता है तो अपनी भावनाओं 
प्रदर्शित करता है, अपनी समस्याओ को दिखाता है जिससे वह उनके समाधान हेतु 
£ रास्ता था सकै । 
इस विधि की विश्वसनीयता एवं वैधता जातने के बोई खास प्रयत्न नहीं 
एु गए । इस विधि में पर्यवेश्षण जिंबि का सहारा लेना पड़ता है और पर्यवेक्षण 
वि स्‍्वय अप्रमापीहत है। इसके अलावा यह विधि मितव्ययी भी नहीं है। इसमे 
य एवं श्वम भी अधिक ब्यय होता है । 
शर्णन गति विधि (£९॥९5$४८ ॥(०४८॥९०६ !ैल॥०१) 
यह बात बहुत दिनो से स्वीकार कौजा चुकी हैएफ्ि मनुष्य के ढंग 
(॥9॥0), प्रतिरप (0८8965), मुखाइति ([8९४३॥ €४/7६$४००$) इत्यादि एक 
क्ति में भेद बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क से अपनी विचारधाराएँ 
॥ लेता है जिनके आधार पर वह अनेक थ्यक्तिगों को अलग-अलग थेध्ो में 
भाजित करता है। इस विचारधाराओ को बह १ प्रकार से व्यक्त करता है, 
पा--5 ४९८६ !3809 ४४० 838 & ६॥96 ०६", *[॥6 गण7४८०७$ कांद छी0 
0४5 हा 86४ ॥०5 ! इत्यादि । 
इस कषते को हि व्यक्ति के हादभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व वो प्रदर्शित करते 
» आनपोर्ट (#॥79०7) तथा वर्नन (शला०४) ने पूरी तरह से स्वीकार 
हवा है। 
हाव-भाजी वा अध्ययन दरने हेतु अनेष ध्यक्तियों ने बई प्रतार से प्रयत्न डिए 
[। दुद्ध व्यक्तियों ने फोटो, घलवित्र, हस्तलेर, चित्रों बी प्रतिलि्ि, बला, ह्यारि 
गत हाद-भावों के अध्ययन थी चेप्टर बी है। परन्तु इस प्रकार के अध्ययन भी अभी 
तक श|ई विभ्वसनीयता था बैँधता स्थापित नहीं हो पायो है। इसलिए हम इसे 
भरे ने ही प्रयोग महों दर महते हैं। 
> *« अभियोग्पता-परीक्षण 
(१70३6 उ«ड) 
अभिरोस्यष्ता के विषय में डिद्राद एश्मर नहीं हैं। यहाँ शु८ विद्ातो 


दवाएं दी बदी प्रिमाषाओं का दुघेन करता आदश्यक है: 
च् 
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परीशारी का प्रस्युतर सो लिया ही जाता हैं । वरीहर दर कहा गण घर मीफा 
बार (50्ाणॉ७५ ७/०४9) पहलाता है. तथा परीक्षार्यी ढ्वारा बहा गया शस 5५४ 
दिया-शवद' (एल्वव्या0) १०7०) । उद्दादरण के लिए, मान सिश जाए हि 200 
शब्द प्यार (002) है एवं अधिकिया घरर सौ है । ते दोठों धस्दो का एक म् है 
यह परीक्षार्थी को मो के प्रत्ति प्रतिक्रिया बताता है रंपापीर्ट ने #दिविया इसी को 
पाँच श्रेश्ियी ये विभवत किया 

(0) समीपस्य प्रतिजिक [005 हरिव्यलाणा) 

(7) दृरस्य प्रतिक्रिया (05आ रिव्वल्ञाणाई) 

(॥7) विषय विश्लेषण (माध्यम #7395७) 

(॥४) पुनरोत्यादक बेदना (८७४०३४०॥४७ 0%770970७) 

(४) परम्परागत ग्रन्यियों के सकैस (इमम्वाए०00 (०परहहर 

६27०3) 

इस विधि में बेधता के बुछ चिन्ह दृष्टियोचर होते हैं। ैण्डलर (708०) 
ने इस विधि के पर्याप्त मात्रा में विश्वसनीय पाया है। परन्तु इस 'विरि की बेदी 
अभी सन्तोपजनक रूप में स्थापित नहा हो प्राडी है । 
४. वाबय-पूरति,परीक्षण ($९०॥६०८९ (णाछ्ोध्याणा १०80) 

वािय-पू्ति परीक्षण विवि का सर्वप्रथम प्रयोग पाइन (2:7०) तथा टेसीएं 
मे १६३० मे किया। इसमे २० वाक्य से, मधा--मैं सुख अजुमव करता है कोर्कि 7 
इसके उपरान्त ह्वीलर (एश॥०्टाट), कैमरोन, लाज॑, था्तेंडाइक, सेतफोर्ड ते इस 
का सशोधत किया। होड़ (श००) ने अपनी सूचो में अत्यन्त छोटे तथा सरल क्र 
रखे, यया--मेरे स्कूल का काम | 

इस विधि मे कुछ वाकयों का झ्ीक्षेताशीक्र ध्रूरा करमा पडता है ४ इसमे ई 
माना जाता है कि वाक्‍्य-पूति मे पंरीक्षार्यी उन्ही ध्राब्दो का प्रयोग. 7 
उसबी इच्छा, भय, डर आदि को व्यक्त करते हो । इसमे भ / ++ « 
के निर्वाचन पर निर्भर है। इस प्रकार यह व्यक्तित्व केगुणो का. - 
इस हैब्टि से्‌ यह जित्रि टी० ए० टी० के समक्दा है। 

इस दिधि में विश्वसनीयता करीब ८३ पायी गयी है हि 
इसमे पयप्ति है। इस कारण निर्देशन में इस विधि का अच्छा हे 
२. बैल तया ड्रामा विधि (997 898 76773 #।८(४०१) 

बेल तथा ड्रामा' व्यक्तित्व मापन की अच्छी विधि 
चममे दरौक्षार्वी अपनी भावनाओं का स्वतन्त्र श्रदर्शधन कर ७ 
महत्त्व परीक्षक या दर्य वेक्षक की पर्यवेक्षण दक्षता तथा पर 
कला के विश्लेषण पर निर्भर है? इसमें वे क्यानेक भी 
क्षार्थी खेलते समय उच्चात्ति करता है 


[00% 
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इस विधि छे निर्माता प्रसिद्ध मनोवेज्ञातिक जे> एल० मोरेनी थे जिस्होंने 
बे प्रयोग विमना (४7८3) से किए । इनके द्वारा अपनायी विधि अनेक प्रकाशनो 
काश्चित हो चुती है। इसमें रोगग्रस्तर व्यक्ति को प्रमुख नायक की भूमिका दी जाती 
निर्देशक या परीक्षार्यी हश्यों (०८४८७) का सुकाव देते हैं। सुसाव उसकी 
नाओं एवं सबेयों को प्रदर्शित करते हैं। नायक की सहायता दूसरे व्यक्तियों द्वारा 
को जाती है। ये अन्य ज्यक्ति भी नाटक में भाग लेते हैं, पर इनको सुख्य भाग 
दिया जाता है 
इस प्रकार की विधि में परीक्षार्थी जद नाटक खेलता है तो अपनी भावताओ 
प्रदर्शित करता है, अपनी समस्याओं की दिखाता है जिससे वह उनके समाधान हेतु 
ई रास्ता पा सके । 
इस विधि की विश्वसनीयता एवं वँधता जानने के कोई खास प्रयत्न नहीं 
ए गए। इस विधि में पर्यवेशण 3जिंबि का सह्वारा लेना पड़ता है और वरयंवेक्षण 
बिं स्वय अप्रमापीकृत है। इसके अलावा यह विधि मितथ्ययी भी नहीं है। इसमे 
ये एवं श्रम भी अधिक श्यय होता है । 
 वर्णद गति बिंधि (£:(7555५८ १0५८०७८०६ ४८४००) 
मद बात बहुत दितो से स्वीज्ार कीजा चुकी हैडि मनुष्य के दंग 
४809), प्रतिरूप (0९8०5), मुखाइति (82०2 ८:७7०४४००५) इत्पादि एक 
गक्ति में भेद बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने सस्दिष्क में अपनी विचारषाराएँ 
त। लेता है जिनके आधार पर वह अतेक ्यक्तिशो को अलग-अलग शरेष्यो मे 
पभाजित करता है। इन विचारधाराओं को बह कई प्रकार से स्यक्त करता है, 
चा--/$9७6८३ 909 ७॥०0 ॥8$ & ४६006 (868', “706 एणए7ए९०७४ ९0॥/0 स्यी0 
॥१९$ ॥$ 90867 ॥2$ ! इत्यादि । 
इस कयन वो हि व्यक्ति के हावभाव व्यक्ति के ब्यक्तित्व वो प्रदर्शित करते 
, आधपोर्ट (#॥707) तषा बनने (४८पया०४) ने प्रूरी तरह से स्वीकार 
प्रेया है। 
हाद-मावों भा अध्ययन बरने हेतु अनेक व्यक्तियों ने गई प्रकार से प्रयत्न विए 
हैं। बुद्ध स्यक्तियों में फोटो, अलचिव,, हस्तलेख, चित्रों की प्रतिलियि, कला, इस्थादि 
हारा हाव-भावों के अध्ययत वी देप्टा वी है परन्तु इस प्रकार के अध्ययन वी अभी 
तक कोई विद्दसनीयता तथा बंता स्थापित महींहों पायो है। इसलिए हम इसे 
भरेते ही प्रयोग महों रर सपते है । 
># अभियोग्यता-परीक्षण 
(40०4६ पर) 
अभिषोग्पता के विषय में दिद्ाव एक्स महों हैं। यहाँ हुष् विद्वानों 
द्वारा दी सपी परिमाषाओ का दर्णन करना आदश्यर है: 
च 
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३. चारेन मे अपने कोय में अभियोग्यता के शम्मस्ध में कहा है-- 

"अभियोग्यता दमा या. बुंधो का “न हज दर्शाया गुणों का रूप है जो व्यक्ति की उस गोला 
की और सकेत करती हैं जो प्रश्चिक्षण के बाद ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं वो 
सीसता है, जैस्त--भाषा बोलने या समीनोत्पादन को योग्यता ! 

अभियोग्युता एक वर्तमान स्थिति है जो भविष्य वी ओर मंझेठ कुखती है। 
अध्यापवों या मात्रा-पित्ता को यह कहते हुए सुना जाता है कि 'वह हो अन्मड/: 
कवि है' या 'उसमे चित्रावन की प्रतिभा है ।/ इस वयन से स्पष्ट है कि ये व्यर्ति हु 
विज्ञेप भुण या प्रतिभा रखते हैं जो अन्य में नहीं है। यही ग्रुण (800 
योग्यता 'अभियोग्यता' के नाम से जाने जाते हैं। वारेन द्वारा दीं गई परिगाषा छ 
बात पर कोई प्रकाश नही डालती हि यह अभियोग्यता जस्मजाव है या बरक्ि । 

२ ट्रेक्सलर ते अभियोग्यता की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है-ः 

+अभियोग्यता व्यक्ति वी दक्षा, गुणया गुणों का सग्रह (5०) है जो साममातिं 
विस्तार की ओर सकेत करती है जिसे व्यक्ति कुछ ज्ञान, दक्षता या ज्ञात 
दक्षता के मिश्रित प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त करेगा, जँसे--क्ला या सगीत में योगी 
(0०एक्ता5०:८) करने की योग्यवा, यान्त्रिक योग्यता, गणित योग्यता या विदेशी भाषी 
को बोलने या पढने की योग्यता / 

ट्रोक्सलर ने अपनी उपयुक्त परिभाषा में स्पष्ट किया है कि “अभियोस 
वर्तमान दया है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर सकेत करती है ।” 

द्रेवसलर ने अभियोग्यता को केवल जन्मजात नहीं माता है। उसने रप 
किया है कि अभियोग्यता परोक्षा स्वाभाविक प्रवृत्ति [7720 600श005) * 
प्रशिशण के प्रभाव का प्रश्चिश्षण करती है। अंत. परीक्षा फलो में वश्चातुक्म ८ 
परिवेश के प्रभाव को प्रृथक्र नही क्रिया जा सकता है । 

३ सुपर के अतुसार अभियोग्यता में चार बिदेषताएँ होती हैं-- 

(१) ड्रिशिष्टता ($7००%०७), (२) एकात्म रचना (ए7र७ए/ एणाएए 
४०7, (३) सीखने को भरुविः की सुविधा (सलाघ्षाणा ० व०४०४३४), (४) खिड 
((०ाज्ञकक०)) । ग 

४. विधम ने अभियोग्यता की निम्नलिखित विशेषताएँ बतायी. हैं-- 

(१) क्रिमी ब्यक्ति की अभियोग्यता वर्तमान दशा या गुणों का समुच्चय है २ 
उसको क्षमताओं की ओर सकेव करती है। यह क्षमता जन्मजात तथा वातावरण 
जन्य दोनों प्रकार की परिस्थितियों की अन्त.प्रक्रिया पर निर्भर है । हि 

(२) अभियोग्वता हिसी कार्य में सम्मात्य योस्थता से भी अधिक है । इस 
विसी जिया मो पूर्ण करने में समुप्युक्तता वा भाव[मी निहित है। एक व्यक्ति किर्स 
व्यवसाय को यदि पसन्द नहीं करता है और न.उसमे प्रवीणदा ही प्र है तो हे 
जा सकता है हिं उस व्यवसाय में उसको 'अभियोम्वता नहीं नहीं है । हा 


«६ 
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(३) अभियोग्यता किसी वस्तु का नाम नहीं है। यह एक अमूत (#05:2८) 
जी है | यह व्यक्ति के गुणो दी ओर सकेत करती है। अभिमोग्यता ब्यक्तिव का 
दज्ज्दै 


(४) अभियोग्ता वृतेमाव उस्तुस्थिति होने पर भी भविष्य की ओर विदेश 
7रतो है। यह गुणो का समुच्चय है जो क्षमताओं की ओर संकेत करते हैं। ये 
परीक्षाएँ सीधे भविष्य की प्रफ्लता का मापन नहीं करती हैं। इन परीक्षानों के 
आयडे इन क्षमताओं के थनुमानातन (एन्गराधशाह) करने का साधन प्रस्तुत 
र्रते हैं। 

(५) किसी व्यवसाय में प्रवीणता करने की तत्वरता से ही अभियोग्यता का पता 
मही चलवा। अभियोग्यता के साथ उस व्यवसाय मे उस ब्यक्ति वी रुचि भी होनी 
चाहिए। जोस्म ने अभियोश्यता के सम्बन्ध में निम्नलिखित ।व्चार प्रकट किये हैं-- 

“अभियोग्यता एक योग्यता नहीं है परस्तु यह निश्चित याग्यताओं को सम्मा- 
दित विकास दी भविष्यवाणी करने में सहायश्र करती है। अभियोग्यता परीक्षा 
वोग्पताओं एवं दक्षताओं को प्रव्र॑ट कर सकती है परन्तु साक्षणिक्त (200८॥03) 
योग्यताओ एवं दक्षताओं को प्रवट करने मे ही परोक्षा वा महत्व है ।" 

जोन्स ने साफत्य, योग्यता एव अभिषोग्यता में अल्तर स्पृष्ट किया है+- 

साफल्य “॥८॥९४८४७८०)--यहें भूत का वर्णन करता है। जो कुछ स्या 
जा घुका है, उमत्ी ओर सरेत करता है। 

योग्यता--इसऊरा सम्बन्ध वर्तेमान से है। यह द्भ्ताओं, मादती और शर्तियो 
ही ओर जो व्यक्ति मे अभी हैं और जो व्यक्ति पो कुछ बरते यरांग्य बनाती हैं, 
सेत करती है । द् 

अभियोग्पता--यह भविष्य वी ओर सबैत करती है ।॥ व्यक्ति वो वेतेमान 
आदतों, दक्षताओं और योग्यहाओं के आधार पर यह भविष्यवाणी करती है कि वह 
अति प्रशिक्षण द्वारा व्यवसाय में क्या सफ्लता प्राप्त करेगा । 

अभिषेष्यता हथा अस्य शब्दों का अन्तर 

१. सामध्य (0873०0५/--एक सम्मावित योग्यता होठो है 

३ प्रदीणता (शाणीटाथ९))--अजित योग्यता की मात्रा वो ओर संकेत 
रखो है। 


॥. क्षमता ((४990॥॥09)--विशेष प्रशिक्षण से प्राप्त होने बालों अधिक 
से अधित योग्यता । 


४. इक्लतो (5$)4 --भुसमायोजित कार्यों का रूप, जो जदिलता समन्वय 
और परिविदित परिस्थितियों के अनुरूप बदलते बी योग्यता आदि विश्वेषदाओं से 
विभृषित होते है 


५ को ४ प्रतिभावान (5ल्‍5075)--यह एक सर्वोत्तत (5७:८८7४४६४) योग्यता 
है जो कोई आर्प्शर करती है" हल 
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१. वारेव में अपने कोय में अभियोग्यता के सम्बन्ध में दहा है-* 

“अभियोग्यता वह दशा या ग्रुणे गो या रूप है जो का रूप है जो व्यक्ति की उत्त बोस 
बी ओर ग्रकेत करती हैं क्ष प्रशिक्षण के बाद शत, दक्षता मां प्रतिक्रियाओं 
सीसवा है, जैसे--भाषा बोलने या सगीतोत्पादन को योग्यता । 

अभियोग्यता एक वर्तमान स्थिति है जो भविध्य की और सरेत की. 
अध्यापकों या माता-पिता को यह कहते हुए सुना जाता है हि 'वह ही उन 
बूषि है' या 'उसमे चित्राकन की प्रतिभा है।' इस क्यन से स्पष्ट है कि ये ब्य्ति 7 
विशेष गुण था प्रतिभा रखते हैं जो अन्य में नहीं हैं। यही ग्रुंध (गंधापे ब 
ओग्यवा अभियोग्यता' के नाम से जाने जाते हैं। वारेन द्वारा दी गई परिभाषा 8 
बात पर बोई प्रकाश नहीं डालती हि यह अभियोग्यता जन्मजात है या ग्रेड ॥ 

२ द्रेक्सलर ने अभियोग्यता को परिभावा निम्न प्रकार हो दी है-< 

“अभियोग्यदा ब्यक्ति की दशा, गुण या गुणों का संग्रह (52) है जो सम्माशि 
विस्भार की ओर सकेत करती है जिमे व्यक्ति कुछ ज्ञान, दक्षता मा ज्ञान और 
दक्षता के मिश्रित प्रस्िक्षण द्वारा प्राप्त करेगा, जैसे--कला या संगीत में योगी 
(0०ए०च७७/८) करने की योग्यता, यान्त्रिक योग्यता गणित योग्यता या विदेशी भा 
को बोलने या पढ़ते की योग्यता ।” 

ट्रोक्सलर ने अपनी उपयुक्त परिभाषा में स्पष्ट रतिया है हि मिमियोगी 
बर्ेमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य वी क्षमताओं कौ ओर सकेत करती है ।” 

ट्रोक्सलर ने अभियोग्यड्शा को केवल जन्मजाद नहीं माना है। उसने स्पप्ड 
जिया है कि अभियोग्यता परोक्षा स्वाभाविक श्रवृत्ति (0036 (६8१८०००७) #ौर 
प्रशिशण के प्रभाव का प्रश्िदाण करती है। अंत परीक्षा फलों में वश्यानुत्रम एवं 
परिवेत के प्रभाव को पृथक नहीं किया जा सकता है । 

३ सुपर के अतु्ार अभियोग्यता में चार विशेषताएँ होती हैं-- 

(१) विशिप्टता (57००४०४)), (२) एवपल्म रचला [एकआश्र) ६०आाएएश" 
॥0॥, (के) सीखने वी सुविधा (छव्ला।बएंण ०९ ]६भए॥8), (४) टिप्णा, 


(0०ए४०0०५) न 
४. विधम ने अभियोग्यता की निम्नलिखित विशेषताएं बत विशेषताएं बतायी.हैं-- 


(१) किसी व्यक्ति की अभियोग्यता वर्वमाद दक्षा या गुणों का समुच्चय है जो 
उसको क्षमताजों की ओर सेकेत करती है। यह शमता उत्मजाब तया बावरण- 
जन दोनो प्रवार वी परिस्थितियों की अन्त-पक्रिया पर विभर है हर 

(२) अभियोग्वता किसी कार्य में सम्माध्य योग्वता से भी अधिक है! इसमें 
किसी डिया वो पूर्ण करने मे समुपयुक्तता का भाव|भी विद्वित है॥ एक ब्यक्ति पिसी 
व्यवसाय वो यदि पसन्द सही करता है और ने,उसमे श्रवीणवा ही पाता है ढो कटा 


स्यक्शाण हे उयहों अभिफ्रोग्गदा गढ़ी है। ल्‍ 
जा सकता है हि उस 5८००4: 7 


सूचनाएं प्राप्त करने ही प्रमापोह्तत विधियाँ | ११५ 


(३) अमियोग्यता किसी वस्तु का नाम नही है) यह एक बपुर्त (80७००) 
पजा है । यह व्यक्ति के शुणो की ओर सकेत करती है । अभियोग्यता व्यकिल का 
बड़े है । 

(४) अभियोग्ता वृर्तेमाव द्रस्तुस्थिति ट्रोने पर भी भविष्य बी ओउ.निर्देश 
करतो है। यह गुणों का समुच्चय है जो श्ञमताओं की ओर सरेत करने हैं। ये 
परीयाएँ सीधे भविष्य की प्रफ़तता का मापन नहीं करती हैं। इन परीक्षाओं के 
ऑफ्डे इन दामताओं के अनुमानाकन (&5॥7308) करने का साधन प्रस्तुत 
करते हैं। 

(५) दिसी व्यवसाय मे प्रदीणता करने की त१रता से ही अभियोग्यत्ता का पता 
महीं चलता। अभियोग्यता के साथ उस व्यवसाय में उस व्यक्ति की रुचि भी होनी 
चाहिए। जोन्स ने अभियोग्यता के सम्बन्ध में निम्नलिखित |वचार प्रवट किये हैं-- 

“अभियोग्यता एक योग्यता नही है धरस्तु यह तिश्चित योग्यताओं को सम्मा- 
वित विकास वी भविष्यवाणी करने मे सहायता करती है। अभियोग्यता परीक्षा 
योग्यताओं एवं दक्षताओं को श्रक्ट कर राक्‍ती है परन्तु लॉक्षणिक (2०(७॥॥0) 
योग्यताओं एवं दक्षताओ को प्रकट करने मे ही परोक्षा का महत्त्व है ।" 

जोन्स ने साफत्य, योग्यता एड अभियोग्यदा में बन्तर इंपप्ट-किः में अन्तर या है-- 

साफल्य “8०१॥८४८०८४८)--यह भ्रूत का वर्णन करता है। जो कुछ किया 
जा चुका है, उसकी ओर सक्ेत करता है। 

पोग्यता--इसका सम्बन्ध वतंम्रान से है । यह दशश्ताओं, आदतों और शर्क्तिया 
बी ओर जो व्यक्ति मे अभी हैं और जो व्यक्ति वो. कुछ करते योग्य बनाती हैं, 
सवेत करती है। ; 

अभियोग्यता--यह भविष्य की ओर सबेत करती है। व्यक्ति की वर्तमान 
आदतों, देक्षताओ और योग्यताओं के आधार पर यह भविष्यवाणी करनी है कि बेह 
व्यक्ति प्रशिक्षण द्वारा व्यवस्धय में क्या सफलता प्राप्त करेगा । 
अभिषेष्पता तथा अन्य द्वाब्दों का अन्तर 

है सामस्‍्यए (09980/५//--एड सम्भावित योग्यता होतो है । 
२३ प्रबोणता (#णीलंट०9]---अजित योग्यता वी मात्रा बी ओर सकेत 
करती है । 


+ ३५ क्षमता (८»४७॥६५)--विशेष प्रशिक्षण त्ते प्राप्त होने वाली अधिक 
से अधिक मोम्यता । 
है." १ 7 ज७ कार्यों का रूप, जो जटिलता समन्वय 


जक5 “- विशेषताओं से 


($प्फ्व्यंशार्ट) योग्यता 





११६ | इैक्षिक मूल्याऊन 


अनियोप्यता को श्रकृति (2006 ० 3६०००) 

अभियोग्यता की प्रकृति निम्नाकित तीन माल्यताओ प्र निर्भर रही हैः 

(१) किसी थ्योक्ति की प्रत्येक कार्य के लिए क्षमता समान रूप से है ने 
हो सकती है। एक व्यक्ति कुछ कार्यों को अन्य कार्यों की अपेक्षा कुशलता एवं हज 
से कर लेता है। उसे एक कार्य को करने में रुचि होती है, सन्तोष भाप्त हागी. 
जबकि अन्य कार्यों में व व्यक्ति यंत्र तथा सन्तोप प्राप्त मही करता है। उदाहरण * 
लिए, यदि एक व्यक्ति दक्ष वकील है तो आवश्यक नही कि वहू एक कुशल विश: 
भी बन सकता हा । व्यक्तियों मे भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न मार्त्री मे 
क्षमता होती है ॥ 

(२) एक ही कार्य के लिए व्यक्तियों मे मिन्न-मिश्न मात्रा में हमता होती है। 
कहने का तात्पय यह है कि कार्य को करने के लिए दो व्यक्तियों में समात हा ॥ 
क्षमता वी भात्रा नहीं हाती ॥ यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धाल सायू है 
है । इसका प्रमुस कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात गुण समान रूप से महीं पर 
जाते हैं । उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति भे दक्ष अध्यापक बनने बी योगी | 
तो दूसरे व्यक्ति म इस योग्यता का अभाव हो सकता है । का 


(३) विसी व्यक्ति को क्षमताएं सापेश् रूप से स्थाई होती हैं। इन 


में शीक्रता से परिवर्तंव नही होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक स्यक्ति में कय 
के लिए अभिदचि हो तथा बित्ित्सा मे अभिरवि का अभाव हो तो यह सम्भव मई 
है कि यह कुछ दिनो बाद एक दक्ष चिकित्सक बत जाए । 


अभिषोग्तया-मरीक्षाएं 

दिद्ातो ने भिन्न-भिन्न प्रक्रार को अभियोग्यता-परीक्षाओं को निर्माण 
है। इस अभियोग्वता-परीक्षाओं का प्रयोग अधिशशत भिश्न-लिप्न खावगापो.ह 
सम्बन्ध में क्या जाता है। कुछ अभियोग्यता-परीक्षाओं का उपयोग विद्यालयों में भी 
जिया जाता है। श्री,शो> एग० रावत ने अपनी पुस्तक “विध्ातयों में माह आर 
मुल्यावत' से बंड्भा है हि “भिन्न-भिन्न प्रकार की अभिरवि-परीक्षाएँ विशिष्ट यु: 
व्यक्ति की उन शामताओं जाँच करती हैं जो उसे पंटऋ मणि और 






हाओ के रूप मैं उन । जाँच 
शब-सापरल अनुभवों मे आप्त होती हैं परस्लु जिसको _श्रशिक्षण अचवा शिक्षाद्ार्ट 


ब्राप्त नही किया जा रक्‍ता है ।” यह कयन स्पष्ट श्श्ता है शिडुद हूं हर अर 

बलि यरीभाएं डुद्धिजरीक्षा बे राघान होती है। 

मद यहाँ पर विमिन्स अभिषोग्यवा-परीक्षाओं छा वर्णत हिया जायगा। 

कंतर्र स्पदताय के लिए मफियोस्यता-वरोक्षा (टव्संट्ज #कतीयएल वत्म) 
वाजहीय दा हार्र जिद कार्वासरों में का कहो सुाद झूप में बनाते है 


5७ 4 ० 27:43. कप कि 2 जल, 8 8 228 कक, 











झूबताएँ प्राप्त बरने वो प्रमाप्ीयत विधियाँ | ११७ 


दिल (077) के अनुसार-त्तिरित्र डे कारों के अन्तर्गत सभी प्ररार के 
इशों को एरजित करना, दर्शीररण इरनां एवं प्रस्तुत करना तथा विसो बाय 
| घोजना शलाते और आरम्म बरते मे इन ऑटरडों दा उपभोग बरना है। 


व कल्मका लिदिरि के लिए दो मुस्य गुणों वा वर्णय रिया है--+ 
) गीी (85८०), 00] चड़ल त्प्णाइल) । हार्पालिव में जो व्यक्ति गांस्यिती 
र धाव्दिब दिक्लों बी गणना सीब गति तथा घुद्धता के साथ बर सरता है वही 
रे द् लिविंक बनने की अभियोग्यता रखता है । 
दिघम (880शए) के झनुणाए चार प्रकार भी पोस्यडाओं द्वार किपित्र के 
एईं हो अभियोपत्रा प्ररट होती है 

(१) पर्षवेदत्ण '7८८८|४७ए७)--हागज पर लिसे घब्दो एवं सरयाओ गो 
गप्रदा एवं शुद्धता से देखने की यार्दता । 

(२) बोडिरु ([0/7०८०००))--धम्दों एन चिह्नों के अर्प गो धमझते की 
गैग्पठा । 

(३) मातसिर रक्षता (0८0४ 53] )---सस्याओं हो ध्ीप्रता एवं धुद्ता- 
ईेंक जोइने तथा गुणा करने वी दक्षता 

(४) यांत्रिक योयता (००४ ४ण)/9)--उगलियो रुथा हाथों द्वारा 
गयज, दैसिल, टाशयराइटर आदि को समातता । 

लिपिब' ओोविका की अभिषोग्यता वा मापन करने के लिए अनेड परीक्षाएँ 
१पसन्ध हैं। इनमे से बुछ का वर्णन यहाँ किया जाएगा , यया-- 

(१) #शाणारणा3 ३००शा०त्रग उच्च 0. ए॒ज्चाग्य ए्णए८ा$--इम 
परीक्षा का प्रयोग व्यक्तितत एवं सामूहिक--दोनों रूपों से विया जाता है। इसका 
प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है । इसके प्रयोग में ३४ से ४० मिनट तक लगते 
हैं। इस परीक्षा द्वारा टाइविग, पत्रों का छाँटना, कारप्ो का बाय, बुक की विंग आदि 
अमियोग्यताओं वा मापन होता है । 





(२) प्रशांगान 50096 ० वत््फ्ाजण 9णाण०8५  एलाव्ग 
प60/--इस परीक्षा का निर्माण “ब्रिटिश नेशनल इस्टीद्यूट ऑफ इस्डस्ट्रियल साइ- 
कोलॉजी' ते जिया है । इस परीक्षा को सात भागों से बौटा गया है जिनसे लिपिक 
व्यवसाय सम्बन्धी सात प्रकार वी योग्यताओ को ज्ञात किया जाता है। 

(३) परशणज०7१6 छडभा।ा00 व एयल्ाव्॥ एणा$, 

(४) एलच०ण४ एॉलाल्व 8एएव6 फडाएबाणा 
यांजिक अभिषोग्यता (8००७३०८७ #ए706८) 

विभिन्‍न बवयदों का मिश्रण ही 'यान्त्रिक अभियोग्यता/ है । इसके अन्तर्गत मुख्य 
द्ौन युच आते हैं 


१२%. हलश हू वाइर 

4भे) शदाद द/4 7४ बार और इच्यक (:+५४ ईइटिल्वडटट धया 
4 0३85) ॥ 

हव) दएत विदुशरा सिद दारी बेटा का छुद् /दीरए6 (िकिच्स्म धाक 
कारक 3 बपप/ हूं [7६३७ *ह रहीं # ए६४ ३३ ६५४९०: ०३४१) । 

46) ४4 ह १4, धेंद अहद को दाद >हं (० बरैउजड2 रत 
अधइहद्रा! [चर 4 80१:70:478 37७ इ-जै>73%र] 

शाप दो है दुल दाजिद फड़दाये थे बटिए, शत दे एुइहरर 
हार! « हु हत चाईट१क वराँरध डे ि. टुश इरशोलिदा ई लिए हइड हु 
अधिक मादारक है। इसों दाह छश धरिद्र मे बीबर दूध हतिर हता भा! 
हक विरेट्रम ढेगे बाज रद कि इस हु ही सागा# मार बह है और गई 
आधार पह इशलिका ड उरडिद भडिका थे ब्रेंस का परापर्श हैा है। ररोइ वा 
मशियों रा पौजाओं हो वि्वाश हिंददा हवा है प 

(7) 76 ल्कैआादण 4ै[०ए८ वद्वा--ूप परोशां दो विश है 
प्रषम जुतिवर हाईएहुग ढे दाभो डे विए हुआ था + गम 33 पिष् कट बाद हु 
है जो हींग सादुरों में भ्वी रहहो है धरम मे २ दादूएं, दुसरे नेढ इम्दु हर 
सौगरे मे १६ हुए सपों है । इगन छात्र मे विभिरा भागों डॉ शोरने हे नि; 
बहा जाता है। भदम बहन के लिए १८ प्ितेद का सूूय तिर्षित होता है। 

(२) अलावणतर 76! कॉल्पोशरणं शैतमएववल-एत परीशो मे 
विर्माण र?तरिषपट मर ब्यि ने हिया दा । इस परीक्षा में भी निश्चित भाव 
लिश्थित गोजिर विधियों द्वारो रुप हिस्सों को जोइ्ने के लिए कहाँ ही है। 
दिएतो का जोहने ही गति उस जोविशा के मिए उपयुतठा निश्चित रती है। कि 
दुए मशीएं के बिदर भी होते हैं जिनारें पहचातने के लिए रहा जाता है 

(श) 4गीवरणा5 0'टजाएग 3 एहहा। फा्य: परछत-इस परोक्षारी 
उपयोग इजीनिपर, ड्रापट्समेत शा उच्च तहनोरी ड्यदसायों जरा प्रशिशण देने के 
लिए स्यक्तियों का चयन करने में होता है । 

(२) 0'फ०ण४8 ल्ककरम॑व्य #[च्ाण्तव० प्रथ्म--मह परीक्षा शी 
सिडास्त वर आधारित है हि जो व्यक्ति याविक अभियोग्यता रखते हैं, वे इन ला 
क्यों की ओेशा मशीद सम्शस्धी आन शीघता से सीख लेते हैं, जिसमे इस अभि 
योग्परा का अमाव रहता है। परीक्षा के प्रथम भाग में चित्र तथा दितीय भाग 
शाब्दित प्रइन हैं । 
संगीत अभिषोग्णता (कैएडब्ऊं #।४:०९०) 

संगीत अभियोग्यता का झ्ञान निम्नलिखित युणों के उपस्थित होने पर 


लगता है * 








सूचनाएं प्राप्त बरने की प्रमापीदृत विधियाँ | ११६ 


(१).आंत्रिक रूप ((00० 857०००)--विसी वाद्ययत्र को बजाने के लिए 
वश्यक समस्त वार्य-क्लापों का ज्ञान होता । 

(२) चित्रांकन का रुप 'एटाइए८८ए४०८ /57८०)---विभिन्न प्रकार की 
पनैरिहय विभिन्‍नताओ का ज्ञात होना । 

(३) व्यार्पात्मक रुप (वराध्यएशारए८ 859००)--मघुर लग के घारे न 
्दर्यानुभूतिक निर्णय ॥ संगीत अभियोग्यता जात करने के लिए बुछ परीक्षाओं का 
नर्भाण हुआ है 

$८४४00ा९ िगडा०ओं [९६६--आय्रोवा विश्वविद्यालय में संगीव क्षमता 
४ परीक्षण करने के लिए एक विभाग वी स्थापना सीझोर ने की था। मीशोर संगीत 
रीक्षाओ का निर्माण सगरीत के विभिन्न अवयवो वा मापन करने के लिए जिया गया 
[ । निम्नलिखित आधारों पर मूल्यांतन किया जाता है : 

() रंगीत अनुभूति (%॥०७॥०७)। 5८०%0))--श्ममें निम्नलिखित बातें 
सम्मिलित हैं 

(अ) प्रभाव का साधारण रूप जिसमें निम्नाव्ित सम्मिलित हैं-- 

(१) स्वर को ऊँचाई का शान, (२) छीवता का शात, (३) समय वर ज्ञान, 
था (४) विस्तार का ज्ञान । 

(व) प्रशसा का मिधित रूप जिसमें निम्नलिखित सम्मित्ित हैं: 

(१) कम का ज्ञान, (२) छ्वनि गा ज्ञान, (३) ब्यूजन का ज्ञान, दया (४) 
विर की मात्रा का ज्ञान | 

(॥)) संग्रोताश्मक क्रियाएँ--जिनमे निम्तलिखित सम्मिलित हैं 

(१) स्वर की ऊंचाई दर नियस्व्रण, (२) समय का वियन्त्रण (३) घ्यनि गो 
गत्रा पर नियस्त्रण । 

(॥॥) श्रणोताहमक ह्मृति--(१) यांजिक इल्पना, (२) रघनात्मर करूपना, 
(३) भोसने बी घक्ति, (४) स्मृति का उिस्तार । 
हर (५) संघीतात्मक धृद्धि--(१) सदोतात्मर ौश्दतसज साहब, (२) सामान्य 

द्धि। 

(र) हंगोतात्मर भाषना--(१) सगीतास्मश रुचि, (२) संगीत में सादेग्वि 
भात्म-प्रदर्धन । 





अभ्यात्ता्थे प्रश्न 
९. छात्र बा इक्षिर सृल्योरन बरतने हेनु आप शौत-शोतसे प्रमाचित्र परीक्षण 
इयोप भें ला सकते हैं ? सजिप्त परिचय दोजिणु । 
२. गुद्धि दिसे बहने हैं ? रद इसह़ा माप दिय असर दर रेंगे ? 


१3» $ भै#ह़ शूत्द हक 


है 


कजाक दैइक कटके है १ अबर>-क कनत हे बुद्ध उरक् पटिवा हो हरे 
आओ । 

हिलिपटल वेडसे #ढ९ है 2 /किल्लक बन्दक इज करी कह बा सिर वि हिर शरा 
बिल कक! है * 

दशक श११३ <१ बू०५ ९६४ 4 #4 #क १6 है? कटक हक हद. कद हए इरुर 
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तस्करी के अ"॥8 क7६ करे दर २ हुस्दन्दक इ(दा के बच बाप है 
आ्बिदीआ तक इसे का खकपड के ? 


७ 


७ 
निदानात्मक परीक्षाएं 

(0]487०आ॥76 प6/) 

१. परिचय 
गत अध्याय में हमने बुद्धि, निष्पत्ति, रवि आदि के मापन दैेतु परीक्षाओं का 
अध्ययन क्या । ये परीक्षाएँ एक स्तर गौ ओर हमित करती हैं, जेसे दुद्धि-परोक्षण 
छात्र के बुद्धिस्तर ठथा निष्पत्ति-परीक्षण छात्र के निष्पत्ति-स्तर का माप 
करते हैं, विन्तु निदातात्मक परीक्षण बिंसी क्षेत्र विशेष के स्तर का ज्ञान ने करा 
कर उस अवस्था का पता लगाते हैं जहाँ पर छात्र को कोई विषय समभने में बढि- 
भाई होती है। मश्षेप मे, निदानात्मक परीक्षाएं छात्र को किसी एक विपय में कटि- 
नाइयों तथा कमजोरियों के कारणों का पठा लगाती हैं। निदानात्मक परीक्षाओं का 


भुख्य उद्देश्य छात्र वी विषयगत कठिनाइयों का पता लगाना होता है ताकि उन्हें दूर 
किया जा सके । 


निदानात्मक परीक्षाओं मे छात्रों को अड्ू प्रशन नहों किये जाते हैं, वरद पह 
ज्ञात जिया जाता है कि कौनसे प्रश्न गलत किये हैं अथवा नहीं किए हैं, तदोपरान्त 
इन गलत किए गए और न किए गए प्रश्नों की विषय-वस्तु का विश्लेषण करके यह 
शत कर लिया जाता है कि छात्र विशेष ने डिपय-दस्तु के किस क्षेत्र से सम्बन्धित 
प्रश्न गलत किए हैं अथदा नहीं किए हैं । इस विश्नेषण से यह पता लगाया जाता है 
कि छात्र क्सि विषय-वस्तु के खेत्र से सम्बन्धित प्रश्नों को हल नहीं करपाया है। इसी 
विषय-बस्तु-क्ष त्र मे छात्र ने कठिनाई अनुभव की है, ऐसा समझ लिया जाता है। 
रद्दोपरशन्त विभिन्‍न उपाशें से छात्र की कटिनाई तथा बमजोरे को दूर करने को 
बऔैष्टा की जाती है। 


गलत तथा न बिए गए प्रश्नों के विश्लेषण के अलावा निदानात्मक परीक्षाओं 
मे हमे विषय के लिए आवश्यक मानसिक श्रक्रिया का भी विश्लेषण करना पहता है। 
प्रत्येक विषय के लिए और यहां तक विषय को अनेक इकाइयों के लिए पृथक-पूषक * 
मानमिर प्रक्रियाओं भी आवश्यकता पडती है। कुछ छात्र किन्‍्हों विशेष मादसिक प्रक्रियाओं 


श्र 
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को सफलतापूवर सम्पादित नहीं वर पाते हैं। फल, ये उस विययन्वलु को ममसो 
में कठिनाई का बोध वरते हैं जिसके लिए ये मानध्िक प्रत्रियाएँ आउश्या हैं जिया 
छात्र के पास अभाव है। निदादात्मड परीक्षाएं इस तथ्य का भी पता लगाती हैं हि 
छात्र किन मानसिक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सम्पादित नहीं कर पाता हैं! 

निदानात्मय परीक्षाओं का बार्य उन तध्दों का विश्लेषण करना भी होता है 
जिनके कारण छात्र को विषय में कठिनाई होती है । इन तथ्यों में प्रकाश, अक्षरों वा 
झाकार, गर्मी-मर्दी आदि का समावेश किया जाता है + 

निद्मानात्मक परीक्षाओं में समय सम्बन्धी द्िमी भी प्रकार की पावददी रहीं 
होतो है । छात्र परीक्षा के लिए इच्छित समय ले सबते हैं बयोहि धारणा यह है जय 
उत्तर को छात्र जानता ही नहीं, अधिक समय मिलने पर भी वह उसबा उत्तरत दे 
पायेगा । हु 
२. निदानास्मक परीक्षाओं का महत्त्व 

शरीर अस्वस्थ होने पर डाक्टर चिकित्सा करने से पूर्व रोग का जिसे तार 
निदान करता है, अर्थात्‌ पता लगाता है और फिर दवा देता है और रोग ठीक न होने 
पर यह समझ जाता है कि या तो दवा ढीक मही है अथवा रोय का तिदात ठीक मे 
नही हुआ है, दीक इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में निदान-कार्य का बडा,महत्त्व है। 
इस कार्य द्वारा शिक्षक छात्र के अध्ययन सम्बन्धी शेग (क्ठिनाइयो) का तिदान कर 
डपयुक्त दवा (कठिनाई-विवारणार्थ) देठा है। बिना निदान किये अध्यापक एपीं 
छात्र दोनों के ही श्रम तथा समय ब्यर्य जा सकते हैं। इन व्ययंता को एक-दो उद्दा 
हरणो द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । 

एक छात्र समूह अर्थशास्त्र में कठिनाई अनुभव कर रहा है । कठिनाई अबुभव 
करने के कारणों का पता लगाये विना तकनीकी शब्दों मे कठिनाई का तिदात जिसे 
बिना ही शिक्षक बार-बार अर्थशास्त्र पढने (अगर बहा जाय कि रढने) के 
लिए छात्रो को बाध्य करता है तो बाध्धित परिणाम प्राप्त नहीं होगे। हो सकता है 
कि छात्र इसलिएं कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं क्योकि उनमे पाठन-क्ष मता (2८४7० 
08-50॥) का क्षमाव है । यहाँ जब तक अध्यापक छात्रों की इस कमी का दूर न 
करेगा तव तक छांच वाहित प्रगति भही कर पायेंगे । 

दूसरा उदाहरण--बी ० एड० कक्षा के छात्र मूल्याकत प्रइन-पत्र में प्रमाए 
विचलन को नहीं कर पा रहे हैं फलत प्राध्यापक बार-बार अम्यास करा रहा है किन्चु 
फिर भी बाधित उद्देश्य आप्त नहीं हो रहा है । यहाँ निदानात्मक परीक्षा के द्वारा 
तथ्य स्पष्ट होता है कि छात्र इसलिए “प्रमाप विचलन/ नहीं समझ पा रहे हैं कि 
वर्गघूत तिकालता नहीं ५५५ है अत अध्यापक पहले उन्हें वर्गमुल सममाता 
है वो देखता है कि बाधित उद्देंदय बडी दीघता से प्राप्त हो यए हैं रे न्‍ 

ढांत्रों को हिसी दिवय में कभी-वमी उन कारणों से कठिनाई हो सकी है जो 
झम्य तच्यों से सम्देस्वित होते हैं। तिदानात्मक परीक्षाओं के द्वाय इतका पता समावा 





पक 
ड्ब्हे 
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सम्भव नहीं है अत द्धात्रो बी निदानात्मक परीक्षा लेने से पूर्व इन कारणों का जान 
आवश्यक है । इन कारणों में निम्नाजित उल्लेखनीय हैं : 

(0) बुढिहीनता, 

(४) ज्ञारीरिक दोष, 

(0) दूषित आर्थिक-सामाजिक वातावरण, 

(९) दूषित शिक्षण, 

(५) रूचि का अभाव, 

(४) हीनता की भावना । 
३. निदानात्मक परीज्षाएँ (7:6 )3800500 4८805) 

पश्चिमी देशों में प्राय सभी जिपयो के क्षेत्र में अनेक निदानात्मक परोक्षाएँ 
उपलब्ध हैं। कुछ विययो में तो विदातात्मक परीक्षाओं की बहुन अधिकता है । आज 
भ्रवृत्ति यह है कि पाठ की इफाइशे तया उप-इकाइयो पर भी तिदनास्मक परीक्षाएँ 
उपलब्ध हैं। आज भ वेवल 'अग्रेजी' भाषा पर ही निदातात्मक परीक्षाएं उपलब्ध 
हैं, वरद्‌ 'अप्रेजी' के विभिन्न पाठो--बर्तनी, ध्यापरण विगम-चिह्त, शब्द-प्रयोग, 
पाठन आदि पर पृथक-पृयक परीक्षाएँ हैं । इतना ही नहीं विराम-चिद्नों पर भी अल्प 
विराम, पूर्ण विराम, आदि पर जहाँ पृथक्-पृषक तिदानात्मझ परीक्षाएँ उपलब्ध हैं, 
बहाँ सजा, सवंनाप्त तथा उनके विभिन्न अड्भो पर भी पृथत्र-वृषक परीक्षाएँ उपलब्ध 
हैं। हा ४2०० ($०0०९॥]) ने गणित सम्बन्धी परीक्षाओं करो १२ भागों मे विभक्त 
क्ष्या है 

(१) वेसिक जोड़, (२) बेसिक बाफ़ो, (३) वेसिक गुणा, (४) बेसिक भाग, 
(५) विविध जोड़, थाकी गुणा, भाग, (६) त्रमवद़ जोड़. (७) क्रमबद्ध वावी, 
(८) & क्रमबद्ध गुणा, 8 क्रमबद़ गुणा, (&) क्रम्बद्ध सरल भाग, (१०) सम्बे 
सरल भाग, (११) लम्बे कठिन भाग, सथा (१२) क़्मदद्ध मानसितर गणित । 

इन परोक्षाओ द्वारा गणित के विभिन्‍न क्षेत्रों से सम्बन्धित कडिताइयो का 
पता लगाया जा सकता है। उदाहरणारथ, बेसिक गुणा के क्षेत्र से सम्बन्धित निदाता- 
रमेक परोक्षा छात्रों छे गुणा करने में होते बाली कठिनाइयों का पता लगाती है। इन 
परीक्षाओं भी एक क्शिषता यह भी है कि प्रश्नों का कठिताई-छतर हमश बदागा 
जाता है; जैसे-- 


१. ६+१८- ४ ८ करन 
३. ६+०5८ ५ १६+हतत 
३ 3+रच+ ६ २१+६८ 


इसमे प्रइत न० ४ तक सरल प्रन्‍न हैं. हिन्तु पांचवाँ प्रघत हालित भा प्रश्न 
हैं। यदि वह पाँचवे सथा उसके आगे के प्रवव न बर धाये नो समम्ता भादिएरि 
झा५ भो हॉलिल के सवात सममने में कडिनाई हीती है 
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गणित में धानेल के अतिरिक्त “बुसवंत्-जौन डाइग्तोहिटेत_टैस्ट कार फया- 
मैन्टल प्रौसेसेज इन अरिपमेटिक' परीक्षण भी उल्लेखतीय है । 

गणित के अलावा याचन (२०४०४89) के निदानाथ भी अनेक परीक्षाएँ उप 
सब्घ हैं। वाचन सम्बन्धी निदानात्मक परीक्षाओं के निर्माण हेतु डा? प्रेसों (0: 
एप९558५) ने उल्लेखनीय कार्य किये हैं। डा० प्रेसी ने अपनी परीक्षा में नेत्र कार्य 
शीलता, शब्दोच्चारण तथा कुछ ऐसे दत्वो का जो शब्द-भण्डार-वृद्धि में सहायक होते 
हैं, उपयुक्त स्थान दिया । इन कार्यों हेतु डा० प्रेसी ने एक छोटा दीक्षा, एक पे 
का फोल्डर (70607) एक पुस्तक दया छात्र के लेखन-पत्र को उपकरण के रुप 
प्रयोग किया ) डा प्रेसी के परीक्षणों को प्लेसी डाइग्नास्टिक रीडिग टेस्टरेस पी 
वलासेज ]]] टू )६ के नाम से पुकारते हैं ! इन परीक्षणों में अनेक शब्द हैं! झद्दोंो 
इस वैज्ञानिक विधि से सजाया गया है कि वालक जितने झब्द पढ लेता है उस स्या 
के सामने दो घुन्‍्य और रख देने मे उसके शब्द-भण्डार का ज्ञान हो.जाता है। जे, 
सदि कोई वालक ३५ झज्द पढ़ लेता है तो उपक्ा धब्द-भण्डार ३५०० है । 

गणित तथा बाचन के अतिरिक्त अमेरिका ज॑से देशों मे प्राय अध्ययत हैं 
सभी क्षेत्रो के सम्बन्ध मे. विदानात्मक परीक्षाएं उपलब्ध हैं. डिन्नु खेद को विषय 
कि भारत में अभी तक इस क्षोत्र में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, और जो कुछ 
थोड़ा बहुत कार्य हुआ है उसमे मौलिक्ता का अभाव है, प्राय सभी भारतीय निंदा" 
मात्मक परीक्षण पश्चिमी देशों में निर्मित निदानात्मक परीक्षणों का भारतीयकरण 
नहीं हैं, किन्तु यह भारदोयकरण भी किन्‍्ही अर्थों में दृपित है क्योकि भारतीयररण 
फरते समय सम्यता, संस्कृति, आधिक तथा सामाजिक वातावरण आदि का पूरी तरह 
ध्यान रखा गया है । 

अम्पासायें प्रश्न 

१. निदादात्मक परीक्षाएं किसे कहते हैं ? इस प्रकार की परीक्षाओं के क्या 
कार्य हैं ? 
मुल्याकन से विदानात्मक परीक्षाओं का क्या महत्त्व है ? 
कुछ प्रमुख निदादात्मक परीक्षाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 


ब्र 


विश्वसनीयता एवं बंधता 
(एला।आ॥09 #ण्व पश्माक्षार) 
एक अच्छे तथा प्रमापीकृत परीक्षण (7८४() में तिम्नाकित गुण होते हैं : 
विश्वसनीयता (२८॥७४७॥॥५) 
बंबता (५०१५9) 
बस्तुनिष्ठता (09०ण०0घा9) 
विभेदकारिता (05000/93007) 
५ व्यापकक्‍ता (९०7एाटालयाआर८व९5५) 
६. व्यवहार-योग्यता (0589॥॥09) । 
प्रस्तुत अध्याय मे केवल प्रथम दो गुणों का ही वर्णन किया जायगा क्योकि ये 


दो गुण ही सबप्ते अधिक महत्त्वपूर्ण हैं और अन्य चार गुण भी इन्हीं दा पर आधा- 
रित हैं । 


जद कण दुए 2० 


१ विश्वसनीयता 
(एलाश्फ्ा॥ए) 
विश्वसनीयता परीक्षण का वह गुण है जिसके कारण हम परीक्षण पर विश्वास 
करने हैं और विश्वास इसलिए करते हैं क्‍योंकि वह उसी तथ्य का समान रूप से मापन 
करती है जिसके माप हेतु वह परीक्षण निर्मित हुआ था। इस प्रकार परीक्षण की 
विश्वसनीयता के कारण परीक्षण उसी गुण या तथ्य या आमास्य का भाप सगति के 
साथ करता है जिसके माप हेतु परीक्षण का निर्माण किया गया है ॥ अनारतासी ने 
विद्वमनोयता के सम्बन्ध से लिसा है कि बार-बार एक ही या एक जैसा परीक्षण 
छैने पर फलावों से सगति (000&80८7८9) का होता हो विश्वसनीयता कहलाता 
है।१ यदि एक परीक्षण को कई बार कुछ समय थाद छात्रों के एक हो समूह 
अं 
]. *छ+ उच्चाभणा॥ ठा & (९९ ए९४5णय7८5 [06 - ९०:शधेजरध्णपए ज्ञात ऋ्रांता 8 
८६६ 90९4$ए765 जोर 70 [च॥03॥0 छाथ३5फा८ "! 
"हल उलांडजा9 0 8 (९5 चि$ 40 #6 ७०१४ं5$६7९३ ० 5८07८ 09- 
पस्प 9५9 प६ घ्डएढ $90:श609$ 05 ताीलिध्ण ०८एबचझआ०७४ ० ऋय 


प्रावटा०्फ: इटाड 08 व्युएरबॉद्यं ऑदण--#औएडाब६८ ; "0३४०४००हव्डो 
5४985." 9. 44. 
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को दि थे तो. उसने हहा। बता फखाओं में विशेय असर हर हीला चाट! 
माि आरइर अधिर आठा है हो हपजरते है हि वौज्षण में /िशती वी ही है! 
उशहाच हैतू वि एक पात्र दम बाह मादरिद धह की हरीक्षा में ६५ जद 
प्रात करता है और हर माह बाद जब दुदश उसे परीशषद्र दा दिया गापहैटी 
इसने पणाक ३० आंत है। दप प्रवार 4. परीक्षण का हम विशश्मतोर नही कह 
हरने है। वाद दृघरा भी गई परी, में उप दार ने ७३ बदु भी हालत हिय होते 
6ए हुये परोक्षत को विश्यगनी दे क# झर रे । 

विश्यगनौयता शांत करने की विधिया--परीक्षत की हीपवा्न॒तीयठों होते 
बरने ₹। निन चार विंदियाँ है 
() परीक्षण-शुत॒पंरोभश विधि (76॥ ८०८४ हल०्ठ) 

दंगे विधि के अल्य्गत दात्रों की वात एक पररीनण में परीक्षा ले सी जाठी 
है. भौर तातों द्वारा प्राषा पलार हंत कर तिय जाये है । उसी परीक्षण से सु कमर 
बाद उस्ही छात्रों वी पुस परीक्षा सी जाती है और घावों को पसार शाव्ररर सिरे 
जा॥ हैं। तदोपरात्त दोनों परीक्षाओं बे पलावो के मप्य सहनाम्बन्ध कात रुए तिया 
जाता है। यहि सह-सम्बन्ध पतारमक रूप में बाफ़ी अधिक हा तो समभता चाहिए 
एि परीक्षण विश्वसनीय है अन्यथा नहीं । 

बहू विधि उतनी अधित यंशानिक नहीं है । इस विधि के विपश में तिस्‍्ताः 
रित तह दिये था सकते हैं 

(१) गरि परीक्षण तथा पृत्प॑रीशण के मध्द समयन्‍न्‍्तर थोड़ा है तो उत्तरो 
के प्रत्याध्मरण वा सह-सम्पन्ध में अवाद्वनीय रूप से धनात्मझ प्रभाव पदैया और सह: 
संम्यन्ध बहुत अधिक आ जायगा। गन 

(२) समयाखर थोडा होने से पुनर्परीक्षण के फलाकों पर अम्यास: हर 
परिचय आदि का पनास्मक प्रभात पडेया । ५ 

(३) फलांको पर दोषपूर्ण निर्देश अस्पप्ट भाषा, भाषा वी कठिनाई, चत्रा- 
बट, विभिन्‍्तर वातावरण आदि वा भी प्रभाव पड़ सकता है। 

(४) यदि समवात्तर काफी अधिक है सो छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक 
विकास के फलस्वरूप पुमपंरीक्षण के फ़ताक निरुचय ही अधिक आयेंगे। 

उपयुक्त तथ्यों को देखकर सरलतापूर्वंक कहा जा मक्ता है कि किसी परी- 
क्षण की विश्वसनीयता शांत करने हेतु इस विधि का वडी सावधानी के साथ अयोग 
करना चाहिए । 
(!) विकल्प या समास्तर विधि (60040ए८ ०7 ए3726 जाय ०४००) 

इस विधि के अलंगंत परीक्षण तैयार करने के साथ ही साथ उसका एक 
विकल्प या समातात्तर रूप भी तैयार करना, प्रडता है । इस विकज़्य या समाताखर 
भ्रकूप की रूपता मुख्य परीक्षण के समान ही होती हैं । समान्तर प्ररूप बना सेने के 
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उपरान्त मुख्य परीक्षण तथा समानान्‍्तर रुप परीक्षण के फलाको में सइ-सम्बन्ध ज्ञात 
किया जाता है । यदि सह-सम्बन्ध अच्छा होता है तो उसको विश्वसनीयता अच्छी 
माती जातो है । इस विधि के निम्नावित दोप हैं 
है £ मुख्य परीक्षण तथा समानान्तर श्रारूप की समस्त विश्वेपताएँ एक जैसी 
नहीं भी हो सकती हैं । 
२ भुन्य परीक्षण छांत्रों को कुछ प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण 
का समानास्तर प्ररूप के हक करने पर धतात्मक प्रभाव पड सकता है । 
३. छात्रों द्वारा स्मृति से लाभ उठाने की सम्भावनाएँ बढ जाती हैं। 
४. ममातान्तर प्ररूप के हल बरने पर छात्रो की थकान का ऋणात्मक 
प्रभाव पड़ सकता है । 
(भा) अधं-विच्छेदन विधि (59॥-+8आ7 १८७००) 
इस विधि के अन्तर्गत मुख्य परीक्षण को ही दो समान भागों मे विभक्त कर 
दिया जाता है और उन हो भागो से प्राप्त फलाको के मध्य सह-सम्बन्ध ज्ञाव कर 
लिया जाता है। परीक्षण को दो भागा मे विभक्त वरने के लिए दो तरीके अपनाये 
जाते हैं। प्रथम तरीके के अनुसार प्रत्येक विषम (033 ॥८७७) पद एक भाग में 
और प्रस्‍्पेक सम (£५८४) पद एक भाग से रख लिये जाते है। दूसरे तरीके के अनु- 
शार भ्रषम आधे पद ए# भाग में और द्वितीय आधे पद दूसरे भाग में सम्मिलित कर 
लिये जाते हैं। यदि परीक्षण में वठिनाई-स्‍्तर निरम्सर बढ़ता जाए, ठो सम-विपम 
विधि (६४८४-०४४ »(८:४००] उपयुक्त रहता है। इस दिथि बी सवसे प्रमुख विशेषता 
यह है कि परीक्षण-निर्माता वो समस्त प्रदत्त एक ही समय से ग्रप्त हो जाते हैं । 
दोनो भागो के फलाक ह्ात होते पर उतमे सह-सम्बन्ध ज्ञाव बर लिया जाता 
है । यह सह-सम्बन्ध एक ही भाग की विश्वसनीयता वठांयेगी $ पूरे "रीक्षण वो 
विश्वसनीयता शाव करने हेतु एक अस्य सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा यह सूज 'स्थीयर- 
मैन ब्राउन सूत्र! (5/८शगय४आ 8:0७ ए०ाशणं७) के नाम से पुरारा जाता है। 
सूत्र एस प्रकार है-- 
प्न््ज्प 
श्कः है 
जिसमे, 
ह स््सम्पूर्ण परीक्षण का विश्दसनीयता गुणोंक 
7/+5आदे परोक्षणों में मह-सम्बस्ध पुशाव 
यह परीक्षण झे दोनों भागों में सह-सम्दस्ध “८ है हो सम्पूर्ण परीक्षण बे: लिए 
दिएव6नीयता धुछांक निस्‍्त प्रदार से शव दिया जा सझता है: 
नेक 4 
म्फिब्तह्ा 
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६ गुणाक परीक्षण वी उच्च विश्वसनीयता का दोतर है! इस विधि हैं 
निम्ताकित अच्छाइयाँ तथा बुराइयां हैं , 

१. इस विधि के अन्तर्गत एक ही परीक्षण दिमित करना पढ़ता है। 

२ अर्थ भाग का एक ही वार प्रशासन होने पर दंव-जुटियोंका दोने' 


गो पर समान असर पड़ता है। 

३. अम्यास, थकाल तथा समयान्ठर आदि का बुप्रभाव नही पड़ता है। 

४. गति-परीक्षणों (59८८० प्र&४5) में इसका प्रयोग सम्मव नहीं है। 

५ परीक्षण को दा भागो में विभक्त करने वी कई विधियाँ हैं और पत्ेक 
वेधि से विश्वसनीयता गुणाह अलग-अलग आता है, परिणामस्वरूप एक विधि से 
वराएं उत्तर की जाँच दूसरी विधि से करता सम्भव नहीं है । 
४) तशंयुक्त समानता विधि (१लम०6 त॑ी रिद्ागगा॥ सकुप्ार्डॉथा००) 

कूडर (0०८0) तथा रिचईसन (]87८#धय95०7) द्वारा निर्मित इस विधि 
7 अलवगंत परीक्षण के विभिन्न पदो (2१७) के मष्य सह-सम्बन्ध तथा प्रललोदी 
म्पूर्ण परीक्षण के साय सह-सम्बन्ध ज्ञात क्षिया जाता है। इस प्रकार इस विधिवी 
।न्‍्यता यह है कि परीक्षण के सभी पद एक-दुढरे से तथा सम्पूर्ण परीक्षण से सम्ब- 
*घत होते हैं। इस विधि मे तिम्नाजित सूत्र का प्रयोग किया जाता है « 


ले (कि 


जसमें, 7--सम्पूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणाक 
]प८-परीक्षण के प्रश्नों की कुल सल्या 
७ ><परीद्षा मे प्राप्त अद्भो का भ्रमाप विचलन 
9<<प्रइतों के सही उत्तर देने वाले छात्रों का समूह का अनुपात 
(05-गलत उत्तर देने वाले छात्र समूह का अनुपात । 
सूत्र को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है-- 
एक परीक्षा से तिम्नाकित तथ्य स्पष्ट हुए-- 
१. प्रश्नों की कुल सख्या--५० (४) 
३. णलाको का प्रमाप विचलच->१० (०) 
३. गलत तथा सही उत्तर देने वाल छात्रों 
के अनुपात के गुणनफ़ल का योग>१५ (5 7९) 
इनके आधार पर सम्पूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणाक तिकाला जा 


क्ता है 
० (१०): 
£) (हा, 


इस्न[ --+. 
४०-८९ 


४० ८५ 
हो दा 
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5 ९0 ज्ञात करने के लिए प्रइन को सही तया गलत रूप से हल बरतने वाले 
छात्रो का अनुपात नित्राल लिया जाता है और फिर भ्रत्येकर का परस्पर गुणा किया 
जाता है । इन गुणनफलो का योग ही 5 ९0 हाता है । जेसे-- 





अइन संह्या ए ए श्ए 
हि झ््‌्० छ्० +२१०० 
हू ढ़ छल >श्४ड०क 
१० द० २० १६०० 
श्४ड र्र ७५ नाप 
डएए ७६७५ 


इस विधि में यह मातकर चलना पडता है कि पररेक्षण के समस्त पदों का 
फठिनाई-स्तर समान है, जबकि वास्तव में ऐसा होता वही है । 


(आ। गति परीक्षणों को बिश्वसनोयता (8७॥४७॥५५ ० 596९० 7८४४)- 
गति परीक्षणो को विश्वसनीयता ज्ञात करन के लिए अधं-विच्छेद विधि तथा 
तकंयुक्त समानता विधि का प्रयाग करता टीक नहीं है। था परोछणों की विश्वस- 
नीयता ज्ञात करने के लिए परीक्षण-पुनर्परीज्षण जिदि सथा सगाताल्तर प्रारूप विधि 
का हो प्रयोग करना चाहिए । 


(इ) विश्यसनोयता छो प्रभावित करने बाले तत्त्व [3९०03 #ल्लिए2 
क्‍१४॥७४७॥७५)--परीक्षण की विश्वसनीयता पर निम्नाजिल तथ्यों का प्रभाव पडता है 


(+) परीक्षण को सम्बाई ([.८80 ० ऐश 7९8)--परोहूण में प्रश्तो 
बी भरुया बडाने से तात्वर्य परीलण की सम्दाई बढ़ाने से है। परीक्षण की लम्गाई 
बढ़ने से उसी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है ॥ यदि एक परीक्षण मे १० ही प्रश 
है वो थह उतना विश्वरुनीय नहीं होगा, जितना वह परीक्षण जिसमे १०० प्रइन 
ही। स्पीयरमेन-बराउन प्रोफेसी सूज (59:000कवा-87०«7॥ ?०श०८४ फण्पयथा,) 
द्वाश यह ज्ञात रिया जा सकता है कि कितनी लम्बाई बढाने से वितनी विश्वसनीमता 
बढ़ जाप्रगी । सूत्र निम्ताकित है * 

अप 
र्क्-शोट 





जिपमे, 
एस परीक्षण का विश्वसनीयता गुणारे जिसमे प्रश्नों की वृद्धि कौ 
गई है। 


१३० | प्रे्चिक शुत्पाभन 


उपज परीक्षतर के ब्न्‍्नों में कितने गुना वृद्धि की गई । 

रू «प्रश्नों को बढ़ाने से पू वरोश्ा का रिशहनीदाश गुजाइ 

मात शीजिए पट परीक्षण का रि> गुरू ३ है और इग परीक्षत् के १ 
मै बार गुना वूदि को गई है. ता उक्त सूषातुरार उसकी विरिगगोर शा निलभी! 
हारी 

ई ५ 
१+(८०१॥६ ४8 
आप प्श्नयरा मं थार हुपवृदि करने पर परीशत का 0५ 0६8, 


झ्झ् छा 


दुक्तार ८३ नादगा। 

दर धुर के द्वारा कब यह भी शाप कर गरत है हि ह₹ रिधि वएिएल 
जेवर दुद्दार पर करुजत कैयु हन अत पहशों पहिक्ी दुह्ठा हूदि एन पोऐँ। 
बैक बरभार परिजन का (व नीरफा हर ४ है और 7४ चाही है हि ११४ 
क्र ६८ हा शार ओो /# हि।ते बन्‍ज बी शररा हिकते सुपर इढाती पीदी : 
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२ बेधघता 

(शञामाज) 
बैघता मे तात्पयें उस कुधलता से है जिससे कोई परोक्षण उस त्तभ्य का माप 
परता है जिसके माप हेतु परीक्षण का निर्माण किया गया है। उदाहरण के लिए, 
भूयोल निष्यत्ति हेनु निमित परसेक्षण उसी समय दंघ कहा जायगा जद वह भूगाल 
निष्पति का ही म्यप करे । इ भ्रकार आठवीं कक्षा हेतु बताया गया परीक्षण 


आखवी कद हेतु हो बंध होगा, क्योकि वह आठवदी कथ्य के उद्देश्य से ही बनाया 
यथा है ३ 


(ञ) बंधता के प्रकार 
दंधता के निम्न प्रवारर हैं: 


घेंघता ५ $ 
किए चिता " 
बाह्म बंधता आस्तरिक बंधता 


(छ्रध्यान एब्ावाफ) (गणव्याश ४३॥॥३॥१) 


अदयव वंघता।. अनुभव-जस्प बंधता 
(६३० ॥3! (छमा[४7०॥॥ ४६॥4॥१) 


श्गावाओ) 
“7 


अविष्यदाणी वे पता समयरनों बंघता 
(ए7ब्वाला5० ४३ा्ए) (00ए0:ए७च०११ ४घ॥9) 








कद ७४७0 ढ्ालउबला। 
विधय-दस्तु बंधता शकंसगत वैघता रूप ता अन्दय दंघवदा 
[एम्गापलए भागा) [०्प्ेव्ण (ए०त् भैभा-. (एकर्माएत 
एमए) 5०) एघा७) 
नीदे ना संक्षिप्त परिदरय है 
() सब दंधचा (६०००४ ४शढ८ट१३)--अवपब देंधता गा अथचे परी- 
शण ता अन्य परीक्षणों के समूह या स्वे्॒न हर वे अन्य समभद्र अदयदों ये प्थाप्व 
सह-सम्सन्ध में है ।। हसमे एक परो-ण का अस्य परोट्ादों के अदघ पें बे विश्तेषण 


ने न+-न--++333++>-०-+ 





/ 4, “बुक किलणाओ "शउज ते ४ 6९65 धार <0क्‍टास्त्े०७ एलहच्त्त ६ 
4६३४0 200 (र ल्टा08 .एछ0ए०5 00 8 ह्राएएफए 678 54 व 0तातरीटर 6९8% 
इच्राच३ 0६ 0.) ३१।0प5." +-२०३:8४८, 7) एजैकरट//तटा 20कांगह, फ. 25: 


१३२ | शैशिक मूल्याकन 
(एब्लग हैगश+धंक) द्वारा सह-सम्बस्ध जात हिया जाता है। यदि सहला 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की बंधता अच्टी मानी जाती है । 

(7) अनुभव-जन्य दंघता (£त9:0८9 एआताज)--जब हम तिसी अल 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ मे एक दूसरे परीक्षण की वेधदा ज्ञात करते हैं तो उसे अवुभ३ 
जन्य बंधता के नाम से पृत्रारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने मर्ष- 
पास्त्र परोक्षण की बंधता अथश्ञास्त्र के विसी अन्य बंध परीक्षण के सस्दर्भ में हाई 
छरने है तो उसे अनुभव-जन्य वेधता कहेंगे । अनु भव-जम्य बेघता शात करने है-ु नो 
परौक्षणों के फलाफो के मध्य सह-सम्बन्ध जात किया जाता है । 

(॥॥) भदिष्यवाणों बंघता (व29/000४८ ४०॥७॥५॥--परीक्षण वी भविय: 
वाणी वंपता से हमारा सात्ययें परीक्षण वी शुद्ध रूप से भविष्यदाणी मरतेडी रण 
मै है। इससे यह देखा जाता है हि परीक्षण किसी छात्र वी भावी प्रगति के सायतर 
में कया भविष्यवाणी करता है। उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा वा ग्राई 
या अच्दे अडड प्राप्त परता है सो परोक्षण की भविष्यवाणी थेधता उसी सर्व होगी. 
जद वह छात्र आगामी एक्षाओं से भी गणित में उसी प्रत्ञार से उच्चांत प्राप्त बे 
अभियापदता तथा स्पाइसायिक चयन परीक्षणों के लिए यट बेंधता आपरया होती है 

(४) रुमशह्तों बंपता ((०7८छधाल। ४शावा)--समग्ती बंपता (0५ 
वियय में छात्रों वी थोस्यता का मूध्योत्तन जरती है। इसके अग्तगंत परीक्षण हैं 
पाती का संट-ता्वस्प अध्यापत दारा सी गई परोक्षा के फ्सारों से गाते ह््शि 
जाता है। मदि अप्यावर दारा मी गई परीक्षा के फलांगो और परीक्षण के कहो 
मे गध्जाम्डिस्प होगा को बहा जायगा हि परीक्षण से समषर्सी बैषया है । 

(है) दिविय-बाबु बंचता (0068 ४४55॥9)--श६ परीक्षत जा शम्शय 
वोटयकम से रपादित कर दिए जाता है हो बह विधयलरतु बंपता कालाली ैं। 
दसड़े लिए रव्ादम श्यूर्ण पाटपक्तम को शुविधाजनर इफाइपों में विभर गए विश 
जज है, दिए पर इशाइवों को इयन8राइपों में विभक्त करे प्र्ये इस १९ को 
भक्त मे बाज बजाब जाते है+ इस प्रहार थी बैंचता घास करने कैयु गाठप पुरी 

बा हितेपर्श भरता अारर कण ड्र्क 

कर] लाई बतव बंदचा (0:०3! शान) - हर गरीक्रच में होगी हीं 

दाक वह शिव रित रहिये जा? है हझग 28 इ!स्यराओं का मात इरते है जिस डे हद 
कद पयोचिच दा है हर उठे हू -मगप हैं बडा करे३ । उराइए्श मे किए ६6िवरीशण 
[िशाव बी ररर दाम मे बाप ट्रिक का कहा बख्जा है हा यबडे प्रोजट 
हद हद बॉर्डर बा बहा अरेह, शर्जी वटिफण हैं. अहिवदान पता होगी क दत अरे 
इरह पान पढे इटिशाल वे दरव हे आग्डच मे जुड़े भरे है. तो परीतभ हईबात 
कप मे इक है ह7 $ 


एड का बे 74 (6. तन 4. 4 क्यू ये बा 
का 
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ब्रदौत हो मानों वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, ता परीक्षण वी इस विशेषता को रूपवंधता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
दता घल जाय कि परीक्षण मंडीवल से भम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप वंघ्तता कही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रशन-पत्र युद्ध अस्त्रन्शस्त्र, राइर आदि से सम्ब- 
औरिधित होने पर ही परीक्षण मे रूप वेघता आ म्कतो है। 

(शए) अन्वय दंचघता (00ाजाएट ५७॥०१४५)-्रत्येक परीक्षण का उद्देष्य 
जिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता की व्याश्या 
पिन्‍्हों सम्बोधो ((०7०९०७) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अन्वय' 
(0०४प्राए८)) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या बंघ होती है 
तो परीक्षण मे अन्बय बंधता मानी जाती है। व्याख्या की देधता के लिए अनेक 
उपक्हपनाएँ (स)७०५॥८४८$) करनी पड़ती हैं और फिर उन उपकल्पनाओं की सत्यता 
ऐो जाँच करनी पड़ती है ६ 
(भा) फ्सोटी (एगाह्गा००) 

कसौटी वह सच्य है जिसके आधार पर हम क़िसी परीक्षण'की वैधता री 
जांच करते हैं। 'कसोौटी” मरल शब्दों मे काय॑ वी सफलता था वस्तु की अच्छाई का 
ज्ञान वरने का एक आधार है। डेंसे, “वर्ष मर की कुल विधी” एक व्यापार वी सफ- 
लता का ज्ञात करने की कसौटी हो सकती है। परीक्षण के क्षेत्र में पूर्व-र्याति प्राप्त 
बंध परीक्षण की बेधता नवीत परीक्षण की देधता रा ज्ञात करने के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। घैधता का ज्ञान करने के लिए पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परीक्षण वा सह-सम्वन्ध कह्वात करके नवीन परीक्षण की वेधता ज्ञात भी जांती 
है। नवीन परीक्षण की बैधता की जाँच पूर्व-रुपानि प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अतः नवीन परीक्षण के लिए यह पूव॑-ख्याति प्राप्त परीक्षण एक “कसौटी' का 
कार्य करेगा। 

पूर्व -ख्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्मोटियाँ भी प्रयोग मे 
लाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गेक्षम (20785), दैक्षिक उपसब्धि, 
कार्य पर सफलता, ब्यतिरेक समुह (007ध०अ०4व 67009) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीक्षण वी जांच किसी भी कसौटो के आधार पर कर सरते हैं। करूदी' 
का चयन फंसे क्या जाय, या अच्छी क्सोटी रिसे कहते हैं, यह समस्या अनायास 
उठ खड़ी होती है। यातेंडाइक तथा हेयव ने अच्छी क्‍्सोटी के लिए निम्नारित 
विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(॥) अनुरुषता (१८८४आ०८)--प्रत्येक्ष परीक्षण में कुछ अवयव (#8त०७) 


3. प्रऔणएच7:८ € परीड8६७, अ्वफयकटक्रटदा कब डोगेग्वाग्क कि 25200 
4०89 हब कट, 99. 8-9. 
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(४००८० #8॥29भ5) द्वारा मह-सम्बन्ध ज्ञाव किया जाता है। यदि सह-सम्दन 
ऊंचा होता है तो परीक्षण की वेधता अच्छी मानी जाती है। 

(7) अनुभव-जन्य बैधता (70000) ५४॥009)--जब हम गिस्ीअंस 
वंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वेधता ज्ञात करते हैं तो उसे अवुभा' 
जन्य बंधता के नाम से पुकारा जाता है । उदाहरण के लिए, गदि हम अपने अर्य 
शास्त्र परीक्षण की वधता अथ॑ंशास्त्र के किसी अन्य वध परीक्षण के सत्दर्भ में गत 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्‍्य वेधता कहेंगे । अनु मव-जन्य बैंधता ज्ञात करते हेतु झोमो 
परीक्षणो के फलाको के मध्य सह-्सम्बन्ध जात किया जाता है। 

(!7) भविष्यवाणी बंधता ([॥८9/20४८ ४०॥०70/)--परीक्षण बी भविष्य 
वाणी बैंधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की घुद्ध रूप से भविष्यवाणी कछते वी गर्ति 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण डिसी छात्र फी भावी प्रगति के सम्बसत 
मे क्या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा का 
यदि अच्छे अब्दू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वंधता उमी समय होगी, 
जब व छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक प्रालव) 
अभियाग्यता तवा व्यावसायिक चयन परीद्षणों के लिए यह बैंधता आवश्यर होती है! 

(।४) प्तमवर्सी बैंघता (000०एत९॥६ ४०॥०॥93)--समवर््ती बंधता कहो 
विषय में छात्रों की योग्यता का मूल्यात्रम करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फलायों का सद्न्सस्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलांकों में गाते गिशि 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा सी गई परीक्षा के फलॉरो और परीक्षण के द्तों 
में गहन्मावस्थ होगा तो गड्ा जायगा हि परीक्षण में ममवर्ती बेधता है। 

(४) दिचय-वरतु बंधता (000०0 ४४704/9)--जब परीक्षण दा गला 
वाटपकुम से स्थापित बर दिया जाता है तो वढ़ विपय-वरतु बंधता १हलाती है। 
दुगके लि! राव प्रथम सम्पूर्ण प्राठ्पक्रम को शुविधाजनक इकाइयों में विभक्तजर हि 
जाता है, फिर इन इकाइयों को उप-इवाइयों में विभक्त करके प्रस्येक एवाई १९ परी 
शल्य में प्रशत बनाये जाते हैं। इस प्ररार भी बंधता प्राप्त करने हेतु पठप पुरा 
का विल्लेषश करता आवश्यश होता है । 

(श।]) सक््तगत बंघता (08८7 ४श/का))-- व परीक्षण में गो ही 
पश्न-पद सम्मिलित हिये जात्रे हैं जो ठस्ही योस्यदाओं का साप बरते हैं हितके रात 
हेतु परीश्ण बना है जो उसे तईन्‍्यगत वैंचता कहेंगे । उद्दादरण से लिए, दि परीक्षण 
(रर्माण का उदय इठिद्वास में बोध विशास का साप करना है सो उसके प्रतलई 
जद इदी योग्यता का माप करेंगे, तभी परीक्षण मे शतसगत बंधता होगी। हे पर 
$ , बरि प्रश्तलाद इतिहास में एषि डे मस्बन्ध में यूदे गये हैं हो परोशश हईगाह 
कप में अब तहीं होगा ६ के देगा 

(९४) हप बंता (छमूप् ४टांधा3]--जब परी बगाए हप धर 
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भ्रतौत हो मानो वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उम 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण वी इसे विज्वेषता को रूपवबैधना कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्रो-मेंडोकल परोक्षा का वाह्य रुप देखकर ही मदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेदीवल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप बुधता वही 
जाययी। सेना-चयन परोक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अस्त्रन्शम्त, राडर आदि से सम्ब- 
ैर्थित होने पर ही परीक्षण मे रूप दैघता आ अकती है। 

(५४४) अस्वय घेंषता (0णाज्ञाण्ण ५७॥०७४)-पप्रत्येक परीक्षण वा उद्देश्य 
किसी क्षेत्र मे सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है। इस योग्यता की व्यात्या 
फिन्‍्हों सम्बोधो (००८७७) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अन्वय 
(0००४४४८0) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यदा की व्यास्या बंघ होती है 
तो परीक्षण मे अन्य वैघता मानी जाती है। व्याख्या की बैघता के लिए अनेक 
उपबल्पनाएँ (५90।0८5९४) करनी पड़ती हैं और फिर उन उपकल्पनाओं वी सत्यता 
को जौच करनी पडठी है । 

(भा) कसोटो (ए0/धए०म) 

कसौटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परोक्षण/को वैधता पी 
जाँघ करते हैं । 'क्सौटी' सरल शब्दो में कार्य वी सफलता या वस्तु की अच्छाई वा 
जात बरने का एक आधार है। जंसे, 'दर्प मर की कुल वित्री' एक व्यापार" की सफ* 
लता का ज्ञात करने की कसोटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्व-रुयाति प्राप्त 
पैध परीक्षण की वैधता नदीन परीक्षण की वेधता का श्ञान करने के लिए एक कसौटी 
दो सकतो है। बेघता का ज्ञाव करते के लिए पव॑-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परीक्षण का सह-सम्बस्ध ज्ञात करके नवीव परीक्षण की वैधता शात बी जाती 
है, नवीन परीक्षण की दंधता की जाँच पूव॑-ख्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर गौ 
गई है. अत नवीन परीक्षण के लिए यह पूव॑-स्याति प्राप्त परीक्षण एक '"क्मोद़ी' को 
कार्य करेगा । 

पूर्व-ख्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्सौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा बरगेक्रम (२90॥25$), घेक्षिक उपलब्धि, 
क्ययं पर सफलता, व्यतिरेक सभूह ((णाए्रशश८० 7009) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीक्षण की जाँच विसी भी क्सोटी के आधार पर कर सकते हैं। कसौटी 
का चयन फंसे किया जाय, या अच्छी कसौदी किसे कहते हैं, यह समस्या अनायास 
उठ खड़ी होदी है। थानंडाइक तथा हेगना ने अच्छी कक्‍्सौटो के लिए निम्नाविते 
विशेषताओं का उल्लेख क्या है * 

(7) अवुरूपता (र८०४४७८८)--अल्येश परोक्षण में कुछ क्वयव (फलण8) 


3. प्रणए00० 8. लड३९७, अ्वजनदलाशाा दावे कागेश्वाएत्क गे 
(हु) बहव 0०० 9. 8-9. एग्वाश खेद सतत 


१३२ | झक्षिक मूल्याकन 
(एबलण #॥3/५ध७) द्वारा सह-सम्बन्ध ज्ञान क्रिया जाता है। थदि सहसादर्ल 
ऊँचा होता है तो परीक्षण वी वंघता अच्छी मानी जाती है। 

(.) अजुभव-जन्य बँचता (टगाफ़ाधाव्श एश॥009)--जब हम गिरी कं 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वंघता ज्ञात करते हैं तो उसे अवुम 
जन्य वंधता के नाम से परक्तारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने मर 
शास्त्र परीक्षण की वंधता अथ॑श्ास्त्र के किसी अन्य बैध परीक्षण के सन्दभे में वि 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्य वँधता कहेंगे । अनु मव-जन्‍्य घ॑घता ज्ञात करे है दोनों 
परीक्षणो के फलाको के मध्य सह-सम्बन्त ज्ञात किया जाता है। 

(7॥) भविष्यवाणों बंघता (2/९0॥०४८ ४॥079)--परीक्षण की भरिश- 
दाणी वैधता से हमारा तात्पय परीक्षण वी शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करते की 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सादन्व 
में कया भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा का दाह 
सदि अच्छे अद्धू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वंघता उसी समय होगी, 
जब वह छात्र आगामी झक्षाओं मे भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक आते भरे! 
अंभियोग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए मह बँधता आवश्यक होती है। 

(५) समवर्ची बैंघता (ए०ाटण्या०्ण ७४॥0/9)--समवर्त्ती वंधता ही 
विपय में छात्रों की योग्यता का मुल्याक्न करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फलाकों का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों से शर्त ड्यां 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों मोर परीक्षण के फतातों 
मे सह-समम्बन्ध होगा तो कट्दा जायगा कि परीक्षण मे समवर्त्ती बंधता है । 

(५) विषय-बस्ठु बैघता (00०४ ७७॥6॥9)--जब परीक्षण का सदर 
वाठधक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विषय-वस्तु बंघता कहलाती है। 
उसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयो में विभ्त वर वियां 
जाँता है, फिर इन इकाइयो का 3प-इकाइयों में विभक्त करके प्रत्येत इवाई ए९ प्रीः 
क्षण में प्रश्न बनाये जाते हैं। इस प्रकार वी वंघता प्राप्त करने हेतु बाठप-पुस्ताों 
का विश्लेषण वरना आवश्यक होता है । 

(शा) तकंसंगत बैघता (7,08८ एणा/ता0)--जब परीक्षण मे ऐसे ही 
अइन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उरही योग्यदाओं वा माप करते हैं तितके 43% 
हेतु परोक्षण बना है तो उसे तक-सगत बता कहेंगे । उदाहरण से लिए, सरि परीक्षा 
लिर्माण का उद्देश्य इतिहांस में बोच विकास का माप करना है तो उसके अल 
जब इथी योग्यता का माप करेंगे, तमी परीक्षण में तकुसंगत बैयठा होगी। ६० कं 
5, यदि प्रइ्न-सद इतिहास में रुचि के सम्वस्ध में पूदे गये हैं वो परीक्षण वरसर्ये 
हूप से वंध नहीं होगा । ह ढेहा 

(शा) रुप देवता [सिविप्ट ४४)4/9)--जब परीक्षण बाह्य झूप से 
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प्रहौत हो मानों वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण वी इस विशेषता को रूपवँघता बहा 
जायगा। उदाहरण के ज्षिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मैडोवल से सम्बन्घित है तो प्रोक्षण में रूप बेधता बही 
जायगी। सेना-चयन परोक्षण के प्रश्त-पत्र युद्ध अम्ब्र-द्ास्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
र्पित होते पर ही परीक्षण मे रूप वैघता आ म़क्ती है। 

(५ग) अन्चय घेघता (एजाज्ञाएश ए७॥0॥9)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
जिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है। इस योग्यता की व्याख्या 
फिन्‍्ही सम्दोधो (0०॥०८७०४७) के आधार पर करती होती है । ये सम्बोध ही 'अन्वय' 
(0००५४७८)) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि थोग्यता की व्याख्या वंध होती है 
तो परीक्षण मे अस्वय वेधता मानी जाती है। व्याख्या की बंघता के लिए अनेक 
उपकल्पनाएँ ([990।0८५८४) करनी पडती हैं और फिर उत उपकल्पनाओ की सत्यता 
को जाँच करनी पढ़ती है ( 

(मा) कसौटी (0पशश्धां००) 

बसोटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण'को वैधता वी 
जाँच करते हैं। 'कंसौटी' सरल शब्दों में कार्य की सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
शात करने का एक आधार है। जैसे, “वर्ष भर की कुल वित्री' एक व्यापार' को सफ- 
सता वा ज्ञान करने वी कसौटी हो सकती है। परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्व-र्याति प्राप्त 
धृध परीक्षण की बैघता नवोन परीक्षण की दधता का ज्ञान करने के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। दैधता का ज्ञान करने के लिए पूर्-स्याति प्राप्त परीक्षण के सांप 
नवीन परीक्षण का सह-सम्वन्ध शात करके नवीन परीक्षण की वंघता ज्ञात वी जाती 
है। नवीन परीक्षण की वंधता की जाँच पूर्व-ख्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
शई है, अत. नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण एक 'वभोदी' का 
कायें करेगा। 

पूर्द-ख्यानि प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अम्य क्सौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्रेक़्म (२४085), थेक्षिक उपलब्धि, 
बाय पर सफलता, ध्यतिरेक समूह (००४०१ 570०7) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीक्षण वी जाँच किसी भी क्सोटी के आघार पर कर सबते हैं। कसौटी 
का चयन कंसे दिया जाय, या अच्छी कस्रौदी स्मि कहते हैं, यह समस्या अनाथास 
उठ खड़ी होती है। यानेंडाइक तथा हेयन ने अच्छी कक्‍्सोद़ो के लिए निस्‍्नतावित 
विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(0) अवुरूपता (९८३८४श००)--अध्येक परीक्षण में कुछ अवयद (सबलण$) 


१3. "फणाफ्ताइ€ हु सुञ३८७, 3९45म्रकारा! खा कीएफ्रटँ०॥ 
+ ह 
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(#8०० #ाव५अंड) द्वारा सहन्मम्बस्ध जात किया जाता है। मेदि सहे्ावर्स 
कँचा होता है तो परीक्षण वी वंधता अच्छी मानी जाती है । 

(») अनुभव-जन्य बंघता (छग़ाएाए८३। ४४॥॥०५)--जत्र हम किही अत्य 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण वी बेधदा ज्ञात करते हैं तो उस्ते बतुभईः 
जन्य वंधता के नाम से पुक्रारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने रा 
शास्त्र परीक्षण की वंघता अर्थशास्त्र के किसी अन्य वैघ परीक्षण के सत्दर्भ मे वी 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्य बंधता कहेंगे । अनु भव-जस्य बैधता ज्ञात वे हैंई दो 
परीक्षणों के फलाको के मध्य सह-सम्बन्त्र जात किया जाता है। 

(भा) भविष्यवाणी बंधता (0०१८४४८ ४७079)--परीक्षण वी भविष- 
वाणी वैधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने वी एर्ति 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र वी भावी प्रगति के सम्दाव 
मे क्‍या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा का द्दात 
यदि अच्छे अच्भू, प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वँधता उसी समय होगी, 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओ में भी गणित मे उसी प्रकार से उच्चाक प्राप्त 


अभियोग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह बेधता आवश्यक होती है। 


(।४) समवर्त्ती बंघता (टण्राव्णा००॥ ४०४॥०79)--समवर्त्ती वेपता क्यी 
विधय में छात्रों की योग्यता का मुल्याकन करती है! इसके अन्तर्गत परीक्षण हें 
फलाको का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों से गाते किया 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के फ़्ात्ं 
में सहन्मम्बन्ध होगा तो कहा जायगा क्रि परीक्षण में समवर्ती वंधता है । 

(५) विषय-वस्तु बंधता (000/८०५ ७७॥0॥9)--जब परीक्षण का सादे 
पाठ्यक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विधय-बस्तु बंधता ४0४५४ 2 
इसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनड इकाइयों में विभर्कत त्रवा 
जांता है, फिर इत इकाइयों का 3प-इकाइयो में विभक्त करके प्रत्येक इवाई पर परीः 
क्षण में श्रश्न बनाये जाते हैं। इस प्रकार की वंधठा प्राप्त करने हेतु वाठप-पुस्तों 
का विश्लेषण करना आवश्यृत् होता है । 

(श) तकसगत बैचता (7.०8०५ ४७॥0/09) -जब परीक्षण मे ऐगे हीं 
अश्त-पद सम्मिलित डिये जाते हैं जो उन्ही योग्यदाओ का माष करते हैं जिमके माप 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे तक-सगत वैघठा कहेंगे । उदाहरण से लिए, कईिं परीक्षण 
पिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोध वितरास का माप बरना है तो उसके अर 
जब इसी योग्यता का सापर करेंगे, तभी परीक्षण में तकुसगत बेधता होगी । इसे शक 
$., यदि प्रइन-पइ इतिहास में रुचि के सम्बन्ध मे यूछे गये हैं हो परीक्षण हर ता 
रूप से बंध नहीं होगा। >रओ, 

(शा. रुप इंपता [सि०० ए४379)--जब परीक्षण बाह्य रूप से रे 
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पइ्तौत हो भानों बह उसी योग्यता बी माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण को इस विश्वेषता को रूपवंघता कहा 
जायगा | उदाहरण के लिए, प्री-मेडीकल परीक्षा का बाह्य रुप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेडीकल से सम्बन्धित है नो परीक्षण मे रूप बेधता कहो 
जायगी। सेना-वयन परीक्षण के प्रइत-पत्र युद्ध, अम्ज-शम्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
गिघित होने पर ही परीक्षण मे रूप वेघता आ अकती है । 

(५४) अम्बय बेघता (000॥7ए० ५४७॥09) --प्रत्येक परीक्षण वा उद्देश्य 
हिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता कर माप करना होता है । इस बीस्थता की व्याख्या 
किल्‍्दों सम्दोधों (0०0०८७७) के आघार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अत्वय' 
((००४४४०८४) के नाम से पुकारे डाते हैं। यदि योग्यता की व्यास्या वैध होती है 
तो परीक्षण मे अन्दय वँघता मानो जाती है। व्यास्या की बंधतां के लिए अनेक 
उपबल्पताएं (]१90000८४८$) करनी पडदो हैं और फिर उन उपकल्पनाओं की सत्यता 
को जौच करनी पडती है । 

(भा) कसोडो (0॥0६0800) 

कसोटी वह सथ्य है. जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण/की बैधतावी 
जाँध करते हैं । 'कसौटी” सरच शब्दों से कार्य की सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
ज्ञान करने का एक आपार है। जेसे, “वर्ष भर को कुल विश्री' एक व्यापार” बी सफ़- 
छता का ज्ञान करने वी कसौटी हो सक्ठी है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्वे-र्याति प्राप्त 
बंध परीक्षण की देधता नवीन परीक्षण कौ वेघता का ज्ञान करने के लिए एक कसोटी 
हो सकती है। बँधता का ज्ञान करते के लिए पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
न॒दीन परीक्षण का सह-सम्वन्ध ज्ञाव करके नवीन परीक्षण की वंधता ज्ञात गी जाती 
है; नवीन परीक्षण की बैघता वी जाँच पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अत* नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्व-स्याति प्राप्त परोक्षण एक 'कसोदी' का 
कार्य करेया। 

पूब॑-र्थाति प्राप्त परीक्षणो के अतिरिक्त कुछ अम्य क्मोौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जेसे आयु-मभेद, अध्यापक द्वारा वर्गक्रम (४85), चैक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, च्यतिरेक समूह (एणराएक्आाव्त (7०7४) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीक्षण कौ जाँच किसो भी कसौटी के आघार पर कर सबते हैं। वर्दी 
का घयन ऊुसे किया जाय, या अच्छी कसौटी क्सि बहने हैं, यह समस्या अनायाम 
उठ खड़ी होती है। यानेडाइक तथा हेगन ने अच्छी बसोंदी के लिए निम्नावित 
विशेषताओं का उल्लेख किया है * 

(5) मवुरुपता (८८४क॥७८)--परत्वेक परीक्षण मे कुछ जवयव (फ्टाणओ) 


4... पकताफ्र7६८ € सझडइचा, इश्वश्ाकरमाल्या कब, डीथ॑बलाव्न वि 23२9 
(०89 क्ाव 42८८०, 99. 48-9. 
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(ए४थण ह/995) द्वारा सह-सम्वन्ध ज्ञाव किया जाता है। यदि सहेसावल 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की बंधता अच्छी मानी जाती है । 

(४) अवबुभव-जन्य॒वंघता (दगफातव्श एथांता)--जब हम हिल गये 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ मे एक दूसरे परीक्षण वी वैधता ज्ञात करते हैं तो उसे अब" 
जन्प बंघता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने मा 
शास्त्र परोक्षण वी वेधता अर्थशास्त्र के झिसी अस्य वंध परीक्षण के सत्र में हा 
डरते हैं तो उसे अनुभव-जन्य वेधता कहेंगे । अनु भव-जन्य वैधता शात करे है. दर 
परीक्षणों के फलाक़ों के मध्य सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है । 

(शा) भविष्यवाणों वंधता (07ल्‍क्‍0४० ४०४॥0॥9)--परीक्षण को मिधिः 
वाणी वँधता से हमारा वाट परीक्षण वी शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करते री हक 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सात 
में क्या भविष्यवाणी बरता है ! उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा हीं द्रव 
यहि अच्छे अद्भू प्राप्त बरता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वेधता उसी समय होगी 
जब बड़ छात्र आगामी कक्षाओं में भी यणित में उसी प्रकार से उच्चांक प्रात डरे) 
अभियाग्यता सथा व्यावसायिक चयन परीक्षणो के लिए यह बंधता आवश्या होती है। 

(:४) समवर्सा वंघता (2०7०एघ९७ ४०॥४७/)--समवर्सी वंषता छः 
विषय में छात्रों की सोस्पता का सूल्याकन करती है। इसके अन्तमंत प्रीशण 
फुलाको का सह-्सस्वन्ध अध्यापक द्वारा हरी गई परीक्षा के पसात्ों सेशश हि 
जाता है। यदि अध्यापत द्वारा सी गई परीक्षा के फ़नाशे और परीक्षण के फ्तर्ती 
ये मह-गग्वस्प होगा तो कहा जाप्रया कि परीक्षण में समवर्सी वे धता है । 

(४) विषय-वातु बंचता (0०श८०॥ ४४॥०॥9)--जब परीक्षण वी गा 
शाठ्यत्रम से स्घावित कर दिया जादा है तो वह विपय-बहतु बेपता गहताती है। 
दुसके लिए रजं प्रथम सम्पूर्ण पराठ्यकम गो शुविधाजनक इताइयों में दिभक्त रत 
जाता है, फिर इत इशाइयों का उब-डबाइयों में विमक्त बरके प्रतयेत इकाई पक 
लेख मे प्रश्न बनाये जाते है। इस प्त्ार की बंधता आप्त बरते हैतु पर हरी 
का दिश्लेषण करता आशशपर होश है । 

(५१) तरंसगत बंघता ([.0/८2 ४शावा3)- जब परीश्षण प्र हब 
अश्क-्पद सब्मिदित डिये जाने है जो टी योस्यताओं का माप करते है जिले हा 
हेतु परीक्षण बना हो उसे लड़ जयगत बे पठा बड़ेगे। उदाहरण से लिए, दि गगत 
(रि्माण का उटेगर इतिहास थे ढोध डिशास का सादे बरता हैती उपे अल 
जद इनो बोग्डता छा माप बरठे, तमी परीक्षण से शहशगत बंता होएी। हह कर 
३, कि प्रबतणाई इटिशाग के शकि के सम्बत्प वे परदे गये हैं ो परीशण हट 
हब से बंष नरीं होगा । 


[सा] शव बसा [स्ट्ट इडााफ)-जब वरीक्षत बाह्य कप गे रा 
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प्रतीत हो मानो वह उसी योग्यता वी माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
रीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण वी इस विश्येपता वो रूपबँधता वहा 
जायगा । उदाहरण के सिए, प्री-मेंडोकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मंडोदल से सम्बन्धित है तो परीक्षण में रूप बेंघता वही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद अस्त्र-श्नस्त्र, राडर आदि से सम्बन 
" रिघत होते पर ही परीक्षण मे रूप बेंघता आ ककती है + 

(रण) अन्दय बंघता (00770० ५७॥6॥9)--प्रत्येक्ष परीक्षण का उद्देश्य 

विध्ी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है। इस योग्यता वी व्याख्या 
रिन्‍्हों सम्वोधों (200०८७७) के आधार पर करनी होती है । ये सम्धोष ही 'अन्वय' 

(0०एशञाए्श) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की ध्याख्यां बेध होती है 
छो परीक्षण मे अन्‍्वय बैघता मानी जाती है । व्याख्या की बेघता के लिए अतेक 
उपवल्पनाएँ (/0900॥८5८5) करनी पड़ती हैं और फिर उन उपवल्पनाओं की सत्यता 
थी जाँच गरनी पड़ती है। 
(भा) चसोदो (॥00०0) 

बसौटी वह शप्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण भी वैधता री 
जाँघ मरते हैं। 'रसोटी' सरल शन्दों मे कार्य भी सफलता या वस्तु दी अच्छाई वा 
जात दरने का एक आधार है। जंसे, 'दर्प भर वी दुछ वित्री' एक ध्यापार थी सफ- 
सता वा ज्ञान बरने थी कसौटी हो सरही है। परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्-स्याति प्राप्त 
बंध परीक्षण बी बंधता नदीन परोक्षण की बेघता का ज्ञान गरने के लिए एक पसोटी 
हो सकती है। बैधता का ज्ञान करते के लिए पूर्व-रूयाति प्राप्त परोक्षण के 
भपीन परीक्षण का साह-सम्बन्ध ज्ञात करके नवीत परीक्षण बी वेधता ज्ञात बी जाती 
है, गदोन परीक्षण की बेंघता वी जाँच पूर्व-ख्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर वी 
गई है. अतः नवोन परीक्षण के लिए यह पूर्व-स्याति प्राप्त परोक्षण एक “बसौदी' बा 
बार्य बरेगा। 

पूर्व रुयाति प्राप्त परौक्षणों के अतिरिक्त शुछ अन्य क्तोटियाँ भी ध्योग में 
साई जाती है, जेसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा बर्मक्रम (०085), दौक्षिद उपचब्धि, 
गाय पर सपलरा, स्यतिरेष समूह (एजआएंउशच्त (7609) आदि । इस प्रशार हम 
अपने परीशण की झाच विसी भी श्सोटी के थाघार पर कर सरते है। चहोडी 
बा अयत झ$मे किया जाय, था अच्छी बसौदी रिसे बजे हैं, यह रुमस्या अताइाम 
उड खड़ी होती है। दानंशइक हपा हेगतां ने अच्छी कसोटो छे लिए निम्हगित 
दिशेषताओं कप उस्मेज विया है 

(।) अनुद्पता (८०७६०७०८)--पस्देक परीक्षय में कुछ अबरद (॥५८०३४) 


3. 0094॥6 ६ ३8३९७, अप€क्जान्‍टलशात धग्वी दीड: 
स्का द्र्ध के सह #7- 48-5. ४७४०७४५७७ 
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(४४०४० 80४५५) द्वारा सह-सम्वस्ध ज्ञान शिया जाता है। पढि सहसामरत 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्ठी माती जाती है । 

(3) अनुभव-जन्य बंधता (ा/70०3॥ ४थ॥479)---जंच्र हम डिसी अंधे 
वंध परीक्षण के सन्दर्भ मे एक दूसरे परीक्षण की वँधवा ज्ञात करते हैं तो उठते बनुरः 
जन्य बैधता के नाम से पुत्रारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने कई 
शास्त्र परी क्षण की वैधता अर्थशास्त्र के किसी अन्य वैध परीक्षण के सर्द में के 
करते है तो उसे अनुभव-जम्य बंधता कटेंगे। अनु मव-जन्य वंधता ज्ञात करे है की 
परीक्षणी के फलाकों के मध्य सह-सम्बन्ध जान क्या जाता है । 

(॥॥) भविष्यवाणी बैधता (7००/०0४८ ४ शा ३)--परीक्षण की मी 
वाणी वेधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने वी शर्ति 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र वी भावी प्रगति के खाते 
में क्या भत्रिष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा वी हवा 
यदि अच्छे अद्डू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी बंघता उसी सम है! 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक प्रात डरे 
अभियोग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह वेघता आवश्यक होती है। 

(४) समवत्तों बंघता (007०एए७॥॥ एशावा३)--समवर्ती बंधता ही 
बिपय में छात्रो की योग्यता का भूल्याक़्म करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण के 
फलाको का सह-सम्वन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फल्ताओं से शर्ते क़्प 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों और परीक्षण के क्वातीं 
में सह-सम्बन्ध होगा तो कहा जाथगा कि परीक्षण मे समवत्ती बैधता है। 

(५) विषय-वस्तु दंघता (2०00९४0 ५७॥0/09)--जब परीक्षण की सम 
पाठ्यक्ष्म से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विपय-वस्तु बेधता कहताती है। 
इसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयों में विभक्त कर जिया 
जाँतां है, फिर इत इकाइयों का 3प7-इकाइयो से विभक्त करके प्रत्येक्ठ इकाई १९५. 
द्षाण मे प्रश्न बनाये जाते हैं! इस ग्रक्रार की वंधता प्राप्त करने हेतु वाठप-पुस्ता 
का विंबलेषण करना आवश्यक होता है । ४ 

(श) तकसंगत बंचठा (.08०2! ५थ749)- जब परीक्षण मे हैगे ही 
अइसन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्हीं योग्यताओ का साप करते हैं जितके 9५84 
हेतु परीक्षण बना है तो उस्े तक॑-सगत वंघता बहेगे । उदाहरण से लिए, यरि परीक्षा 
तिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोष विकास का माप करना है तो उसके प्रछ-वर 
जब इसी योग्यता का माप करेंगे, तभी परीक्षण में शरुसंगत वंधता होगी। एग शा 
3,, यदि प्रइन-पद इतिहास में रुचि के सम्वन्ध में पूछे गये हैं ठो परीक्षण वास 
रूप से वंध नहीं होगा । ३ 

(शश) रूप बैवता [स3०८ ४ड799)---जब परीक्षण बाह्य रूप से ऐश 
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प्रतोत हो भावों वह उस्ती योग्यता बी माप्र करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विशेषता की रूप बंघता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मंडीकल परीक्षा का वाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मैडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप बेधता वही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध, अस्त्र-शम्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
' रिघत होने पर ही परीक्षण में रूप बैघता आ झकती है 

(४7) अन्यय बंघता (0ण5४00० ५थ॥०0५)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
किसी छ्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता की व्यास्यां 
किन्हीं सम्वोधो (0०0०८१७७) के आघार पर करनी होती है | ये सम्बोध ही 'अन्वय 
(00००शाएए) के भाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या वैध होती है 
पो परीक्षण मे अन्‍्वय वेघता मानी जाती है। व्याख्या की बंघता के लिए अनेक 
उपवल्पनाएँ (/900८४८5) करनी पड़ती हैं और फिर उन उपकल्पनाओ वौ सत्ता 
को जाँच करनी पडती है। 
(भा) कसौटी (0॥॥९0800) 

कसौटी वह सथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण'की बैघतावी 
जांच करते हैं। 'कसौटी' सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या वस्तु वी अच्छाई वा 
ज्ञान करने का एक आधार है। जैसे, 'वर्ष भर वी कुल विन्री/ एक व्यापार' वी सफ- 
जता का ज्ञान बरने की कसौटी हो सकी है । परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्व-स्याति प्राप्त 
बंध परीक्षण की वंधता नवीन परीक्षण की वैघता वा ज्ञान करने के लिए एक कसोदी 
हो सर्ती है। बँघता का ज्ञान करने के लिए पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवोन परीक्षण का सह-सम्दन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण की बंधता ज्ञात बी जाती 
है, नवीन परीक्षण की बैधता की जाँच पूर्व-ख्याति प्राप्त परीक्षण के आघार पर की 
गई है. अत नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्द-ख्याति प्राप्य परीक्षण एक 'कसौदी' का 
काये करेगा। 

प्ूब॑ -रूपाति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अस्य कौटियाँ भी प्रयोग में 

ईं जाती हैं. जमे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गत्रम (8४085), घैक्षिक उपलब्धि, 

कार्य पर सफलता, वध्यतिरेक सपूह (0०॥03४/०० 07009) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परोक्षण की जाँच शिसो भी वसोटी के आधार पर कर सबते हैं । 'बसोदी 
का चयन कंसे किया जाय, या अच्छी स्सौटी तिसे कहने हैं, यह समस्या अनावाम 
उठ खड़ी होती है। थानडाइक तथा हेगन! ने अच्छी क्सोटो के लिए निम्ताविस 
विशेषताओं बा उल्लेख किया है : 

(।) अचुदूपता (८०८एआ॥०८)--प्रत्येक्ष परीक्षण में कुछ अदयव (क्िलताओ) 


4. प्रालण्का.€ गत अल्वडाकरकाला। काबे डोगफकात् वि 2500 
08) 04 $60म८द्ांग, 99. ॥3-9५. 
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(8०07 #॥४/955$) द्वारा गह-्सस्वन्ध ज्ञात जिया जाता है। यदि इदलाखत 
कंचा होता है तो परीक्षण वी बंधता अच्छी मानी जाती है । 

(॥) अनुभव-जन्य वबंघता (छाफ्डाव्श एथ/ता9)--जब हम वीर 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ मे एक दूसरे परीक्षण वी बैधता ज्ञात बरते हैं तो उसे अनुरूद' 
जन्य वंधता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम मे अर्ष- 
शास्त्र परीक्षण की बंधता अर्वश्ञास्त्र के विसी अन्य यैध परीक्षण के सर्दर्श मे हा 
करते है तो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेंगे । अनु मव-जत्य वे धता ज्ञात करे हैठु दोनों 
परीक्षणो के फलाकों के मध्य सह-सम्बस्त ज्ञात क्या जाता है । 

(70) भविष्यवाणों बैंघता (760८४० ४०॥४आ५)--परीक्षण वी भित 
साणी बँधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की घुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने हो दर्कि 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के परविर्त 
में बया भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा की धी 
यदि अच्छे अद्धू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वधता उसी कय होगी, 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक भ्ष्त 
अभियाग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह वेंधता आवश्यक होती हैं। 

(।४) समवर्सी बंघता (000टाधाट॥: ४०॥4४))--समवर्त्ती बंपता की 
विपय में छात्रों वी योग्यता का भुल्यातन करती है। इसके अन्तगंत परीक्षण हैं 
फलाकों का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा सी गई परीक्षा के फलाकों से मात कि 
जाता है | यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाक्ो और परीक्षण के ढ्हारों 
में सह-गम्बन्ध होगा तो कहा जायगा कि परीक्षण में समवर्त्ती बंधता है । 

(४) विंधय-वरतु बैधता (007/६0६ ४४॥४॥५)--जुब परीक्षण की सास 
पाठ्यक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो यह विषय-वस्तु बंघता कहलाती है। 
उसके लिए स्ंप्रयम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयों में विभक्त तर विष 
जाँता है, फिर इत इकाइयो का उप-इकाइयो में विभक्त करके प्रत्येक्ष इकाई १९ 
क्षण परे प्रइन बनाये जाते हैं। इस प्रकार वी बेधता प्राप्त करने हेतु पाठयन्‍पुखतको 
वा विश्लेषण करना आवश्यूक होता है । 

(श) तकसगत बैघता (7.०ट/८8 ५3॥009)--जब परीक्षण मे छुपे ही 
अइन-पद सम्मिलित किये जाते है जो उन्ही योग्यवाओं का भाप करते हैं नितके ०08 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे नर्क-सयत बँघता कहेंगे । उदाहरण से लिए. यदि हि 
तिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोष विक्नस का माप करना है तो उसके व 
जब इथी योग्यता का साप करेंगे, तभी परीक्षण मे तर्कसरगत बंधता होगी। ६7 
3, यदि प्रबन-पद इतिहास में इचि के सम्बन्ध में पूछे गये हैं तो परीक्षण 
रूप से वध नहीं होगा हे देश 

(शा) रूप बेबता [फि8०० ५०॥00)--जब ॒परीक्षण बाह्य हृप 
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प्रतीत हो भानो वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका भापत करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विश्येषदा को रूपवंधता कहा 
जायगा | उदाहरण के लिए, प्री-मेंडोक्ल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर हो यदि यह 
पता घल जाय कि परीक्षण मंड्रीकल से सम्बन्दित है तो परीक्षण मे रूप बंघता कही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अस्त्र-शस्त्र, राडर आदि से सस्ब- 
र्धित होने पर ही परीक्षण मे रूप वंधता आ झज्ती है। 

(५पा) अन्यय बंघता (0०5७८ ५थ॥१7५)-भ्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता वी व्यास्या 
हिन्‍्हों सम्बोधों (200९६/१४) के आधार पर करनी हाती है। ये सम्दोध ही 'अस्व्य 
(0०॥भाए्ल) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्यास्या वंघ होती है 
तो परीक्षण में अन्दय वेधता मानी झाती है। व्याू्या की वेधता के लिए अनेक 
उपवल्पनाएं (५900॥८६८$) करनी पड़ती हैं और फिर उन उपकल्पनाओ पी सत्यता 
थी जाँच करनी पडती है। 

(भा) फसोरी (एाह्शणा) 

कसौटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण/की वेधताती 
जाँच करते हैं। 'कसौटी' सरल शब्दों मे कार्य वी सफलता या वस्तु वी अच्छाई का 
शान करने का एक आधार है। जेसे, 'वर्ष भर की बुल विश्नी' एक व्यापार वी सफ- 
लता का शान करने को कसौटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्व-रुयाति प्राप्त 
बंध परीक्षण की वैधता नवीन परीक्षण की वेधता का शान करने के लिए एक बसौटी 
हो सकती है। बंधता का ज्ञान करने के लिए पूव॑-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परोक्षण पर भह-सम्वन्ध ज्ञात करके नवीत परीक्षण की वैघता जात भी जाती 
है , मवीन परीक्षण की बंधता की जाँच पूर्द-स्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अतः नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्-स्याति प्राप्त परीक्षण एक 'क्सौटी' बा 
काय॑ क्रेगा। 

पू-स्याति प्राप्त परोक्षणो के अतिरिक्त बुछ अन्य क्सौटियाँ भी प्रयोग प्रे 
साई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गंत्रम (१७085), चक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, ब्यतिरेक समूह (000095/ल्‍6 (०७०) आदि । इस प्रज्ञार हम 
अपने परीक्षण पी जाँच रिसी भी कसौटी के आधार पर कर सबते हैं। 'कसोरी' 
भा घपन फंसे किया जाय, या अच्छी क्सोदी क्सि वहते हैं, यह समस्या अनायास 
डेठ खडे होती है। पाननंडाइक तथा हेगना ने अच्छी इसोटी के लिए निम्नाविय 
विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(0) मनुरूषता (ेल्८४३३८८)--अस्येक परीक्षण मे बुद अवयव (छबल०७) 
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(#2०० 87५5७) द्वारा सह-सम्वन्ध ज्ञान किया जाता है। यदि सहेसादर्स 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मानी जाती है । 

(7) अच्ुभवन्‍जन्यबैधता (छयाफ्ाएव्श एशका॥)--जब हम गित्ी बय 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वंधता शात करने हैं तो उसे अदुग 
जन्य वंधता के नाम से परुक्रारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने 48 
शास्त्र परीक्षण की वँधता अधथंशास्त्र के कसी अन्य देघ परीक्षण के सदमे में 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्य बंधता कहेंगे । अनु मव-जन्य बेघता ज्ञात करने है-ु दो 
परीक्षणो के फलाको के मध्य सह-सम्बन्ब जात क्रिया जाता है । 

(०) भविष्यवाणी बंधता (07200८७७४० ५४॥00)--परीक्षण की भक्ति 
बराणी बैघता से हमारा तात्पर्य परीक्षण वी शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने की वर्कि 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छांत्र की भावी प्रगति के सब 
में कया भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा डाह्ा 
यदि अच्छे अबू: प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वँधता उसी समय हो, 
जब वह छाव आगामी कक्षाओं में भी गणित से उसी प्रकार से उच्चाक प्रात भरे) 
अभियोग्यता तवा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह वेधता आवश्यक होती है। 

(।५) समवर्त्तों बंधता (ए०त८एफछा। ४०७॥7॥9)--समवर्त्ती बेधता किी 
विपय में छात्रों की योग्यता का मूल्याकन करती है। इसके अन्तर्मंद परीक्षण डर 
कलाओो का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों से गोरत झ््यां 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों और परीक्षण के ड्वारी 
में महन्रम्वर्घ होगा तो कहा जायगा कि परीक्षण में समवर्त्ती वैधता है। 

(५] विषय-वस्तु बैघता (20700॥/ ४४609)--जब परीक्षण को मस्गव 
वाठयक्षम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विपय-वस्तु व॑धता कहलाती हैं! 
उसके लिए सर्वेश्रथम सम्पूर्ण पाठधक्रम को सुविधाजनक इकाइयों में दिभ्त रे का 
जाँता है, फिर इन इकाइयों का 3१-इकाइयों में विभक्त करके प्रत्येत् इकाई पर ५ 
ध्षण में प्रश्न बनाये जाते हैं! इग प्रकार की वंधता ब्राप्त करने हेतु पाठ 
वा विश्लेषण करना आवश्यत् होता है । 

(शा) तकसंगत बंघता ([.0हा८्४ ५७॥409)-जब परीक्षण 8 ऐसे ही 
बइन-पद सम्मितित डिये जाते हैं जो उन्हीं योग्यताओं का साप करते हैं जियके राव 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे तकु-सगत दंधता कहेंगे । उदाहरण से लिए, दि रे 
विर्माण का उेंस्य इतिहास में बोध विक्रम कामाप करना है तो उसके हक 
ज्ञब इसी योग्यता का माप करेंगे, ठमी परीक्षण से तहुसगत बँधठा होगी । ह् हक 
ै., यदि प्रस्नदद इतिहास से रुचि के सा्बन्ध में पूछे गये हैं. हो परीक्षण वॉक 
रूप मे बंध नहीं होगा । जे देगा 

(शप) रुप बंबठा [2०८ ४३4:8/0)--जव परीक्षण बाह्य रूप * 
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प्तौत हो मानो वह उसो योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, त्तो परीक्षण की इस विश्लेपता को रूप देंधता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मंडोकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मंडोकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप बैधता कही 
जायगी । सेता-चयन परोक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अम्त्र-च्नस्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
र्षित होने पर ही परीक्षण में रूप वेघता आ ऊकती है। 

(५४४) अच्चय बंचता (0णाज्ञाए्ण ए४:०त५)-प्रत्येक परीक्षण बा उद्देश्य 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करता होता है। इस योग्यत्रा की व्यास्या 
फ़िन्हों सम्बोधो (007०९७७) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अन्वय' 
(ए०७भपपट) के नाम में पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता वी ब्याम्या बंध होती है 
तो परीक्षण में अन्वय वेघता मानी जातो है । व्याख्या की बँघता के लिए अनेक 
उपबल्पनाएँ (9५790(॥९5८४) करनी पड़ती हैं और फिर उन उपकल्पनाओ की सत्यता 
की जाँच करनी पड़ती है 
(भा) कस्तीटो (07००) 

कसौदी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण'की बैधदाती 
जाँच करते हैं । 'कमौटी' सरल झन्दो मे कार्य की सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
शान करने का एक आधार है। जंसे, “दर्ष भर वी कुछ विदत्री” एक थ्यापार" की सफ- 
खता का ज्ञान करने वी क्‍मौटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्व-स्थाति प्राप्त 
चंध परीक्षण वी वैपता नदीन परीक्षण की वृधता का ज्ञात करने के लिए एक पसौदी 
हो सकती है। देता का ज्ञान करते के लिए पूर्ब-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
भवीद परोक्षण का सह-सम्बन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण की बेंघता ज्ञात की जाती 
है; नवीन परीक्षण पी दंधता की जौच पूर्व-ह्पाति प्राप्त परोक्षण के आघार पर की 
गई है. अत नवोन परीक्षण के लिए यह पू॑-स्याति प्राप्त परीक्षण एक “कसौटी का 
का फरेगा | 

पूर्द-श्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्मौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं. जैसे आयु-मेद, अध्यापक द्वारा वर्गक्रम (१७॥॥85), धोक्षिक उपलब्धि, 
हाय पर मफलता, व्यतिरेक समूह (0णाए॥४०१ (7009) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीदाण की जौच किसी भी कसौटी के आधार पर बर सकते हैं। 'करौदी' 
का धयन ऊंसे किया जाय, या अच्छी कसौटी हिसे कहते हैं, यह समस्या अनायास 
उठ खलड्ो होती है। यानंडाइक सथा हेयना ने अच्छी कसौटी के लिए निम्तावितत 
विशेषताओं दा उस्लेख दिया कै 

(0) अवुरूषता (ए८ाल्शशा००)--परस्पेक परीक्षण में शुछ अवयद (एब्लणण) 


3. प्रणग्वा:९ ६ घडइटा, उधव्वपातराब्या दावे. टीगेटा 
गछ बह4 द2प्वयात्ण, 99. 8-]9. 39046 
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(#शलण 8&॥99$5) द्वारा सह-सम्वन्ध ज्ञान किया जाता है। गदि सहसखसे 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मानी जाती है 

(0) अनुभव-जन्‍्व॒बैंघता (छगाआाव्ड। एथा39)--जब्र हम मिस बच 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण वी बैधठा ज्ञात करते हैं तो उसे अगुन 
जन्य बंधता के नाम से पुक्रारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने अर्वः 
शास्त्र परी क्षण की वंधता अर्थशास्त्र के क्रिसी अन्य वध परीक्षण के सदमे में गत 
करते है तो उसे अनुभवन्जन्य वंधता कहेंगे । अनु मव-जन्‍्य बंधता ज्ञात के है पं 
परीक्षणों के फ़लाकों के मध्य सह-सम्बन्त्र जात किया जाता है । 

(४) भविष्यवाणी बैधता (07०१/20४७ ४०॥09)--परीक्षण की भदिष- 
वाणी वैधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करते की पर्ति 
प् है। इसमे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सदि 
में क्या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्ञी काश 
मदि अच्छे अड्ू प्राप्त करता है नो परीक्षण की भविष्यवाणी वँधता उसी धर्मव होगी। 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं मे भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक प्रात 
अभियाग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह वंधता आवश्यक होती है! 

(:५) समवत्तीं बंचता ((०००घ८०/ ५०॥0/09)--समवर्त्ती बंधता सिटी 
विषय में छात्रों की योग्यता का मृल्याक्न करती है। इसके अन्तगंत परीक्षण डर 
फलाको का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाक़ों से गाते क्शि 
जाता हैं। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के फतातों 
मे सह-गम्वन्ध होगा तो कहा जायया कि परीक्षण में समवर्त्ती वंघता है। 

(५) विषय-वरतु बंधता (000०४: ५2॥।009)---जब परीक्षण गीं स्व 
वाठयक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विपयन्वल्तु बंधता बहुलाती 
इसके लिए सव्॑रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम वो सुविधाजनक इकाइयों में दिमक्त वर शशि 
जाता है, किर इन इकाइयों का उप-इवाइयो से विभक्त करके प्रत्येक इकाई पर परे: 
धषण में प्रश्न बनाये जाते हैं। इस भ्रत्रार की वंधता प्राप्त करने हेतु पाठप-इुता। 
का विश्लेषण करना आवश्येत्र होता है । हमे 

(५) तकसंगत बैधता (०803॥ शठ609)-जव परीक्षण में हैं ही 
द्रश्न-पद सम्मिलित हिये जाते हैं जो उन्हीं योग्ववाओ का माप करते हैं जिनके 
हेतु परीक्षण बना है सो उसे तकं-सगत बेशता कहेंगे । उदाहरण से लिए, यरि पी 
जिर्माण का उद्देश्य दविंहास में बोच विकास का साप करना है हो उसके हत" 
जब इसी योग्यता का माप करेंगे, सभी परीक्षण से सहुसंगत वैघता होगी। इगे हक 
5,, यदि प्रइतथद इतिड्रास में रुचि के सम्दन्ध में प्रदे गये हैं हो परीक्षण ड़ 
कप से बंध नहीं होगा । देगा 

(सा) दप इंवता (£2०८ ४७॥8/0/)--जव परीक्षण बाह्य हर ये 
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भ्रतोत हो मानों वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण वी इस विशेषता को रूप वँंघता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेंडीक्ल से सम्बस्धित है तो परीक्षण मे रूप वैधता कही 
जायगी। सेता-चयन परोक्षण के प्रइ्न-पत्र युद अस्त-शस्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
र्घित होने पर ही परीक्षण भे रूप बंघता आ ऊ़कती है। 

(शाप) अच्बय घेंषता (00ञञाएल ४७॥9॥9)--प्रस्येक परीक्षण का उद्देश्य 
विसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का भाप करना होता है। इस योग्यता की व्याख्या 
फ़िन्ही सम्बोधों (0०7०९०७) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अन्वया 
((0००४७४ए८) के माम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्यास््या वंध होती है 
तो परीक्षण मे अन्यय वंघता मानी जाती है। व्याख्या की बंधता के लिए अनेक 
उपकल्पनाएँ ([9900॥९४९5) करनी पड़ती हैं ओर फिर उत उपक्ल्पनाओ बी सत्यता 
को जौच करनी पड़ती है । 

(मा) कस्तौटी (07॥८४०0) 

कसौटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण/की वैधता की 
जाँच करते हैं। 'कसौटी' सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
ज्ञान करने का एक आपार है। जैसे, 'दर्ष भर की कुल विष्री' एक व्यापार" की सफ- 
लता का ज्ञान करने की कसौटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्व-रुपाति प्राप्त 
बंध परीक्षण की चंघता नवीत परीक्षण की वैघता का ज्ञान करने के लिए एक गसौटी 
हो सकती है। दैधता का ज्ञान करते के लिए पूर्व-रुयाति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परीक्षण का सह-सम्बन्ध शात करके नवीन परीक्षण की वंघता ज्ञात बी जाती 
है नेवीन परीक्षण वी देघता की जाँच पूर्व-श्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अत नवीन परीक्षण के लिए यह पू॑-ख्याति प्राप्त परीक्षण एक 'क्सौदी' का 
काय करेगा। 

पू्-स्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अस्य क्सौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं. जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्येत्रम (१80॥85), दोक्षिक उपलब्धि, 
बाये पर सफलता, व्यतिरेक समूह (0०703ञ८० (7009) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परोक्षण को जाँच कमी भी कसौटी के आधार पर कर सकते हैं। “क्रोदी' 
का चयन झंसे किया जाय, या अच्छी कक्षोटी किसे बहते हैं, यह समस्या अनादाम 
डठ खो होती है। यानेंडाइक देषा हेदनों ने अच्छी क्‍्सौदो के लिए निम्नावित 
विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(४) अवुरुषता (8ल८४७॥०६)--प्रत्येक परीक्षण में झुछ जवयबव (ब्तगण) 


4. पृकणण्वाघ८ $ सह६छ, सल्वडफ्रट्कटया बर्थ होशगलाए0क ऐि 
(02) ब्थ हक लीन ए7- 478-9. (0४420 
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(2८० 88]५805) ह्वारा सह-मम्बन्ध ज्ञान किया जाता है। यदि सहजाखत 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मानी जाती है ॥ 

(४) अनुभव-जन्‍्य॒बंधता (टगराज्राएट8। एथकाउ)--जब हम हि न 
वैध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वँधठा जात करने हैं तो उसे ९३४४ 
जन्य वैधता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपनी 2! 
शास्त्र परीक्षण की वंधता अर्थश्यास्त्र के कसी अन्य वैध परीक्षण के सन्दर्भ मे शा 
छरते हैं तो उसे अनुभव-जन्य वेधता कहेंगे । अनु भव-जन्य वैधता ज्ञात करे है| दी 
परीक्षणो के फलाको के मध्य सह-सम्बन्त ज्ञात किया जाता है। 

(77) भविष्यवाणी बंधता (0/००/2४० ४७॥09)--एरीक्षण की भरिणः 
बाणी बँधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करते वी 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी अग्ति के साई 
में क्‍या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित मे आठवी कक्षा की ३ 
मदि अच्छे अड्ढू, प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वँधता उसी समर्य होगी 
जब यह छात्र आगामी कक्षाओं मे भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक प्रात क्रे। 
अभिमोग्यता तथा ध्यावसाथिक चयन परीक्षणों के लिए यह वंधता आवश्यक होती है। 

((१) समवर्ची बेधघता (टणा्णयारथ्त: ४»709)--समवर्त्ती बैपता गिंी 
विपय में छात्रों की मोग्पता का मुल्याकन करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फलाको का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको से ज्ञात रिए 
जाता है । यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फल्ाकों और परीक्षण के 
में सह-सम्बन्ध होया तो कहा जाथगा कि परीक्षण में समवर्त्ती बंधता है। 

(५) विषय-वस्तु बंधता (00८१४ ५/७॥6॥9)--डब परीक्षण गा हासा 
वाठयक्रम से स्थापित बर दिया जादा है तो वह विषय-वल्तु वंधता बहताती है स्‍ 
इसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयो में विभेक्त वर फ 
जाता है, फिर इत इकाइयों को उप-इकाइयों से विभक्त करके प्रत्येक इपाई पर कम 
क्षण में प्र्त बनाये जाते हैं। इस भ्रकार वी वैधता प्राप्त करने हेतु पाठप 
जा विश्लेषण करता आवश्यक होता है । र 

(७) त्कसंगत बेघता (08८४ ४४॥8॥9)- जब परीक्षण मे ऐगे हीं 
प्रश्न-पद सम्मिलित डिये जाते हैं जो उन्हीं योग्यताजों वा माप करते हैं जिसके गा 
हेतु परीक्षण बता है तो उसे तके-संगन बंघता कहेंगे । उदाहरण से लिए, पड >ई 
(विर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोध विरास का माफ़ करता है दो उमके पशेः बट 
जब इसी योग्यता का भाप करेंगे, तमी परीक्षण से तहुसंगत वंषता होगी । न क 
है, यदि प्रईत-खद इतिहास में रचि के सम्बन्ध में पूछे गये हैं. टो वरीक्षण 7 
रूप से बंध नहीं होगा । जहा 

(शा) रुप बंवता [ह४०० ए४श००:७०)--जब परीक्षण बाह्य कप 
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प्रतीत हो भानों वह उसी योग्यता वी माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विज्येपता को रूपवबंघता बहा 
जायगा । उदाहरण के लिए, प्री-मेडीक्ल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेडीकल से सम्वन्वित है तो परीक्षण मे रूप बैघता बही 
जायगी। सेना-वयन परीक्षण के प्रश्त-पत्र युद्ध, अस्त्र-इम्त्र, राडर आदि से सम्ब- 
>घत होने पर ही परीक्षण मे रूप वेघता आ ककती है ६ 

(शत) अन्वय बंघता (00087एल ५७॥8/09) --प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है। इस योग्यता की व्यास्था 
फिन्‍्हों सम्दोधो (007०८७७) के आघार पर करती होती है । ये सम्बोष ही 'अन्वया 
(0०7४7४८) के नाम से पुकारे डाते हैं। यदि योग्यता की ब्यासुया वेध होती है 
हो परीक्षण मे अन्यय वंधता मानी जाती है। व्यास्या वी बंघता के लिए अनेक 
उपकल्पनाएं (]8970000८६८5) करनी पडती हैं और फिर उन उपकल्पनाओं की सत्यता 
को जाँच करनी पड़ती है। 
(भा) कप्तोटो (0पाल्‍ए०0) 

कसौटी वह सध्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण'की दैधतांवी 
जाँच करते हैं। 'कभौटी' सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या यस्तु वी अच्छाई का 
ज्ञान बरते का एक आधार है। जैसे, “वर्ष भर की कुल वि्री' एक ब्यापार- बी सफ- 
लता का ज्ञान करने बी कसौटी हो सकठी है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्व-स्पाति प्राप्त 
घंध परोक्षण की वे पता नवीन परीक्षण की बैधता वा ज्ञान करने के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। बँधता का ज्ञान करते के लिए पूर्व-रुयाति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परीक्षण का सह-सम्बन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण वी वेषता ज्ञास बी जाती 
है। नवीन परीक्षण की वँघता की जाँच पूर्व-र्याति भाष्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अत नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण एक 'क्सौदी' का 
का करेगा । 

पूद॑ -रूयाति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ बन्य कभोटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जानी हैं, जेसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गेत्रम (४85), दोक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर मफलग, ब्यतिरेक समूह (0०03»६० 009) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परोक्षण भी जाँच किसी भी कसौटी के आधार पर कर सवते हैं । कसौटी! 
बे चयन फंसे किया जाय, या अच्छी कसौटी तिसे बहने हैं, यह समस्या अनायास 
उठ खड़ी होती है। थानेंडाइक तथा हेगनों ने अच्छी कसोंटी के लिए निम्नावित 
विशेषताओं का उल्लेख दिया है * 

(६) अजुरूपता (८०५०४॥०८)--इस्पेक परीक्षण में कुछ अदयव (फलगण)े 
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(#ल०ण &729505) द्वारा राह-मम्बन्ध ज्ञात दिया जाता है। यदि सदसवल 
ऊँचा होता है तो परीक्षण वी वंघता अच्छी मानी जाती है। 

(एप अनुभव-्जन्य॒वंधता (छमाएय/व्यं ४2709)--जत्र हम डिचची बल 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण वी वैघता झ्ञात करते हैं तो उसे अबुसदः 
जन्य वंधता के नाम से परक्रारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने आर 
शास्त्र परीक्षण की वँघता अव॑श्ञास्त्र के किसी अन्य बैंध परीक्षण के संत मे के 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्‍्य वंधता कहेंगे । अनु मव-जन्य वैधवा ज्ञात करो है को 
परीक्षणो के फलाकों के मध्य सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है । 

(00) भविष्यवाणो बंधता (7:८8८०७४८ ४४॥३७)--परीक्षण वी भवि्ध" 
बारी वैधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने की हर्ति 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र को भावी प्रगति के सस्ते 
में क्या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवीं कक्षा वी द्वात 
यईि अच्छे अद्धू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वेधता उसी तमय मै 
जब बह छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक शर्त है 
अभिमाग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह वँधता आवश्यक होती है। 

(/५) समवत्तों बंघता (ऐकराबशाला+ ए003)--समवर्त्ी चंधता हिती 
विपय में छातों की योग्यता का मरूल्याबन करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फलाको का मह-सम्वन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों से शीत 
जाता है | यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के ९ 
में सह-राम्बन्ध होगा तो कहा जायगा क्रि परीक्षण में समवर्तती बंधता है। 

(५) विषय-वस्तु बंधता (000९7 /2॥6/9)--जैब परीक्षण मां सा 
पाठ्यक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विपय-वस्तु वंधता कहलाती है! 
उसके लिए सर्व प्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयो मे विभेक्त कर शिि 
जाना है, फिर इत इकाइयों का उप-इका|इयो में विभक्त करके प्रत्येक इकाई पर प्ीः 
क्षण में प्रश्न बनाये जाते हैं। इस प्रकार की देधता प्राप्त करने हेतु पाठपशुों 
का विश्लेषण करना आउब्यृक् होता है ! 

(४४) तकंसगत बेंघता (7.08ांव्डां एशात/9)--जब परीक्षण में ऐसे हीं 
अइन-पद सब्मिलित किये जाते हैं जो उन्हीं योग्यताओ का माप फरते हैं जिनके हे 
हेतु परीक्षण बता है तो उसे तकं-सगत वंघदा कहेंगे । उदाहरण से लिए, यदि पलक 
जिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बीच विकास का माप करना है तो उप्रके कि 
ज्ञब हथी योग्यता का माप करेंगे, तभी परीक्षण में तकुसगत बैघता होगी। इक के 
$,, यदि प्रश्व-यद इतिहास में रुचि के सम्दन्ध से पूछे गये हैं ठो परीक्षण ते हा 
रूप से बंध नहीं होगा । हे देह 

(शा) रुप बंबता [९80० ए४70॥/)--जब परीक्षण बाह्य रुप मे 
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प्रतीत हो भागों वह उसो योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, त्ता परीक्षण की इस विशेषना वो रूपबंघता वहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता घल जाय कि परीक्षण मेडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप बैघता कही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अस्त्र-शस्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
न्धित होने पर ही परीक्षण मे रूप बंघता आ म़कती है। 

(५श७) अन्वय बंघता (00झञाण्त ४७479)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
जिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता को व्यास्या 
फिन्‍्हों सम्बोधो ((०॥०९६७७७) के आघार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अन्वय 
(0०४५४४ए८/) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या बंध होती है 
हो परीक्षण में अन्वय वेधता मानी जाती है। व्याख्या की देधता के लिए अवेक 
उपकल्पनाएँ (स५9०४॥९६८$) करनो पडती हैं और फिर उन उपक्ल्पनाओं की सत्यता 
की जौच करनी पड़ती है 
(भा) कप्तोटों (टगाह्तंणा) 

कसौटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण'की बंधता वी 
जाँघ करते हैं। 'कसौटी” सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या वस्तु वी अच्छाई का 
ज्ञान करने का एक आधार है। जंसे, “वर्ष भर की कुल विप्री' एक व्यापार" वी सफ- 
लता का ज्ञान करते की कसौटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्व-स्याति प्राप्त 
बंध परोक्षण वी वेधता नवीन परीक्षण की दे घता का ज्ञान करते के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। देधता का शान करने के लिए पूर्व-र्याति प्राप्य परीक्षण के साथ 
नवीन परोक्षण का सह-सम्वन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण की वेधता ज्ञात भी जाती 
है। नवीन परीक्षण की बैधता को जांच पू्॑-ख्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर बी 
गई है. अत नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्॑-स्याति प्राप्त परीक्षण एक 'ब्रसौदी' रा 
कार्य फरेगा। 

पूर्व-रुयाति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त दुछ अन्य क्सोटियाँ भी प्रयोग में 
घाई जाती हैं, जेंगे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्यक्रम (७४785), शैक्षिक उपलब्धि, 
जाय॑ पर सफलता, व्यतिरेक समूह ((०॥70०७४०४ (070७७) आदि । इस प्रक्वार हम 
अपने परीक्षण शी जाँच तिसी भी कसौटी के आधार पर कर सकते हैं। करौदी' 
का चयन कंसे किया जाय, या अच्छी कसौटी हिसे बहने हैं, यह समस्या अनावास 
उड खड़ी होती है। थार्मशाइक तथा हेपन! ने अच्छी क्‍्सोटी के लिए निम्तारित 
विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(0) अनुरुषता (ह८९५४०॥८८)--प्रस्येक परीक्षण में षु जवयद फ़्ब्तगजे 
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(72७०: #70)»8) द्वारा सहन्मस्वन्ध शत किया जाता है। यदि रहेंवाबल 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मानी जाती है। 

(ए) अचुभव-जन्य बंधता (छाग्ज़ाव्श ४४॥00)--जब हम स्तन 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ मे एक दूसरे परीक्षण की बैधता शत करते हैं तो उसे बयुर 
जन्य वंधवा के नाम से प्रकाश जाता है। उदाहरण के लिए, यह हम अपने गे 
शास्त्र परीक्षण वी वेधता अव॑ंज्ास्त्र के ड्िसी अन्य वैध परीक्षण के सतर्क मे हा 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेंगे । अनु भव-जन्य वैधता ज्ञात करे है होगे 
परीक्षणो के फलाको के मध्य सह-सम्बन्ध जात क्या जाता है । 

(90) भविष्यवाणों बेधता (27९4८४४८ ४७॥0/9)--परीक्षण वी भविध 
वाणी वैधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने की दर्ति 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सदा 
में क्या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा डा का 
यदि अच्छे भद्भू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वंघता उसी समय होगी, 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं मे भी गणित मे उसी प्रहार से उच्चाक अ्रष्त करे! 
अभियंग्यतता तथा ध्यावस्ताथिक चयन परीक्षणों के लिए यह वेधदा आवश्यक होती है। 

(+५) समवर्ततीं बंचता (0०7८एाा०॥४ ए०)१॥9)--समवर्त्ती बंघता हंसी 
विषय में छात्रों की योग्यता का मूल्याक्न करती है। इसके अन्तंत परीक्षण 
फुलाकों का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फल्ाकों ते शीत क्त्गि 
जाता है । यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों और परीक्षण के ७ 
में सह-सम्बन्ध होगा तो कहा जायगा कि परीक्षण में समवर्त्ती दंधता है । 

(५) विषय-वस्तु बंघता (00९70 ५७॥0॥9)---जब परीक्षण वीं साख 
वाठ्यक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विषय-वस्तु वंधता कहताती है। 
उसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यत्रम को सुविधाजनक इकाइयों में विभक्त श्र प 
जाता है, फिर इत इकाइयो का उप-इकाइयो में विभक्त करके प्रत्येक इकाई पर १ 
क्षण में प्र बनाये जाते हैं। इस प्रकार को वंधता प्राप्त करने हेतु पाठप: 
का विश्लेषण करना आवश्यक होता है । 

(श) तकंसगत बेंपता (7.08८ण ५&॥४४9)--जब परीक्षण हे हमे ह 
प्रइन-पढ सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्ही योग्यवाओं का माप करने हैं अमके शा 
हेतु परीक्षण वना है तो उसे तऊु-्मगत बैघता कहेगे । उद्यददरण से लिए, या रा 
पिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोष विकास का माप करना है तो उ्धके प्र » 
जब इदो योग्यता गा माप करेंगे, तमी परीक्षण में तकुसंगत वेघता होगी। इस 
3,, सद्ठि प्रइन-पद इतिहास में झुचि के सम्बन्ध में पूछे यये हैं दो परीक्षण तरस 
हूप से बंध नहीं होगा । कदेशा 

(शा) रुप बेवता (8०० ४४0079)--जद ॒परीक्षण बाह्य रूप 
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प्रतीत हो मानों वह उसी योग्यता की भाप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विशेषता को रूप वंबता कहां 
जायण । उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता घल जाय कि परीक्षण मेडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप बंधता कही 
जायगी । सेना-चयन परोक्षण के प्रश्न-पत्र युद्ध अस्त्रन्थस्त्र, राइर आदि से सम्ब- 
र्धित होने पर ही परीक्षण मे रूप दंघता आ अकती है। 

(शा) अन्यय घैघता (007च्नञाएल धत89)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता की ध्याख्या 
विन्‍्हों सम्योधो ((१०7०९८७॥७) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'भत्वय 
((0०४४४ए९८॥) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता वी व्याख्या वंघ होती है 
हो परीक्षण मे अन्वय वंधता मानी जाती है। व्याख्या वी वंधता के लिए अनेक 
उपकल्पनाएँ ([१990॥॥८5८४) करनी पडती हैं और फिर उन उपक्ल्पनाओं की खत्यता 
को जाँच करती पड़ती है ६ 
(भा) क्‍्सोटोी (एगरक्षांण) 

कस्तौटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम कसी परीक्षण”की वैधता वी 
जाँघ करते हैं। 'कसौटी” सरल धन्दो में कार्य की सफलता या वस्तु वी अच्छाई वा 
ज्ञान करने का एक आधार है। जंसे, 'दपप भर की कुल विश्री' एक व्यापार बी सफ- 
लता का ज्ञात करने की कसौटी हो सकती है परीक्षण के क्षेत्र भे पूर्व-रुयाति प्राप्त 
बंध परीक्षण की दैधता नदीत परीक्षण की द॑ घता का ज्ञान करते के लिए एक कसौटी 
हो सबती है। वैधता का ज्ञान कहने के लिए पूर्व-रूयाति प्राप्त परीक्षण के साथ 
भदीन परीक्षण का सह-सम्बन्ध ज्ञात करके नवौन परीक्षण की वँैधता ज्ञात भी जाती 
है, नवीन परीक्षण की बंधता को जांच पूव॑-ख्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
भई है. अत नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्व॑-ध्याति प्राप्त परीक्षण एक “बसोदी' का 
काये करेगा। 

पू॑-्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्मोटियाँ भी प्रयोग में 
साई जाती हैं, जेसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा बर्गेक्रम (२8॥785), दोक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, व्यतिरेक समूह (00॥/ब्जध्त 07०७७) आदि । इस प्रकार हम 
अपने प्रीदण शो जाँच विसी भी कसौटी के आधार पर कर सकते हैं। करोी' 
का चयन कंसे क्या जाय, या अच्छी कसौटी हिसे कहने हैं, यह समस्या अनावास 
उठ खड़ी होती है। थातेडाइक तथा हेयनों ने अच्छी क्‍्सोटी के लिए निम्तावित 
विशेषताओं रा उल्लेख किया है: 

0) अवुरूषता (ि८०४४४००)--अत्पेक परीक्षण में दुछ भवयव (80०३) 
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(8००7 #72॑9भं५) द्वारा सह-सम्दन्ध ज्ञात किया जाता है। यदि सह-म्दर्स 
ऊँचा होता है तो परीक्षण बी वंघता अच्छी मानी जाती है । 

(0 अबुमव-जन्ध चैघता (टएफ्रगाव्श ५४॥079)--जब हम स्तर मेंस 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वैधता शात करते हैं तो उसे बगन 
जन्य वंधता के माम से परकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने ब्र्वर 
शास्त्र परीक्षण की वंधता अवंझ्ञास्त्र के किसी अन्य बंध परीक्षण के सदर में होते 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्य वेधता वहेंगे । अनु मव-जन्य वैधता ज्ञात करो हैएु दोवों 
परीक्षणो के फलाकों के मध्य सह-मम्बन्त ज्ञात क्या जाता है। 

(70) भविष्यवाणी बंधता (7९0॥८0४८ ७४॥9)--सरीक्षण वी मविधः 
बाशी वेधता से हमारा तात्पय परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने की शर्ति 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सम्ब्दे 
में बया भविष्यवाणों करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवीं कक्षा हीं छा 
मदि अच्छे अद्डू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वंधता उसी समय होगी, 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित मे उसी प्रकार से उच्चाक मात जरे! 
अभियोग्यता तथा व्यावसाथिक चयन परीक्षणों के लिए यह वँधता आवरयक होती है। 

(५) समवरत्ती बेषता (एणगाल्फाला ए०30॥9)--समवर्त्ती बंधता रे 
विपय में छात्रों की योग्यता का मूल्याक्न करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फलातों का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों से शीत (8 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के ड्वातरी 
में सह-गम्वन्ध होगा तो कहा जायगा कि परीक्षण में समवर्ची वंषता है । 

(२) विषय-चस्तु बंघता (0000८0॥ ४७॥१॥५)--जब परीक्षण वो सवस 
पाठ्यक्षम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विपय-वस्तु वेघता बहलाती है। 
इसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्क्रम की सुविधाजनक इकाइयो में विभर्कत वर पी 
जाता है, किर इत इकाइयों को उपन्दकाइयो में विभक्त करके प्रत्येक इकाई प९ 
क्षण में प्रश्न बनाये जाते हैं। इस प्रकार को वैधता प्राप्त करने हेतु पाठप- 
का विश्लेषण करना आवश्यक होता है । 

(श) सकसगत बैंधता (7/0हांत्य ५७707/9)--जब परीक्षण में हेने ही 
शश्न-पद सम्मिलित किये जाते हैं दो उन्ही योग्यताओं का माप करते है जितके रावत 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे तकं-सगत चैधदा कहेंगे । उदाहरण से लिए, दि टक 
जिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोख विकास का माप करना है तो उम्रके प्रश्न 
जब इसी गोग्यता का माप करेंगे, तमी परीक्षण में तक्संगत बँघता होगी। इस का 
$,, यदि प्रश्न-पद इतिहास में रुचि के सम्बन्ध में पूछे यये हैं दो परीक्षण तड़वर 
रूप से वंघ नहीं होगा । के हैहा 

(शा) रुप बंता [80० ए४प्ता9)--जदब परीक्षण बाह्य हप 
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प्रतीत हो मानो वह उद्ची योग्यता वी माप करता हो जिसका सापन करने हेदु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, ठो परीक्षण की इस विश्येषता को रूप बंधता वहा 
जागगा | उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यद्रि यह 
पता घल जाय कि परीक्षण मेडीरुल से सम्दन्धित है तो परीक्षण मे रूप बेंधता कही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अस्त्र-शस्त्र, राडार आदि में सम्ब- 
ज्धित होने पर ही परीक्षण में रूप वेघता आ अक्ती है। 

(४प) अन्दय चेंधता (00757ए००७ ५४७॥०0५)--भ्रत्येक परीक्षण का उह्देदय 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता की व्याल्या 
फिग्हों सम्बोधों (000०८॥॥$) के आधार पर करनी होती है। ये सम्वोध ही 'अग्वय 
(0०४०४४ए९) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या वंघ होती है 
तो परीक्षण में अन्दय वैघता मानी जाती है । व्याख्या की वैधता के लिए अनेक 
उपकल्पताएं (49900॥65८४) करनी पडदी हैं और फिर उन उपक्ल्पनाओं की रात्यता 
थी झाँच बरनी पडती है। 

(भा) फसोटी (ट7०४ं०॥) 

कसोदी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण'की वैधता पी 
जाँच करते हैं। “कसौटी” सरल दाब्दो मे कार्य की सफलता या वस्तु वी अच्छाई का 
ज्ञान करते का एक आधार है। जेमे, 'वर्ष भर की बुल वित्री' एक ध्यापार" की सफ- 
लता का शान करते की कसौटी हो सकदी है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्व-स्याति प्राप्त 
बंष परीक्षण की बंघतर नदीन परीक्षण की बंघता का शान करने के लिए एक कसौटी 
हो सकती है । बेधता का ज्ञान करने के लिए पूर्ब-ख्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नदीन परोक्षण वा सह-सम्बन्ध शात करके नवीन परीक्षण की बैघता शात बी जाती 
है; नवीन परीक्षण की बंधता की जाँच पूर्व-रूपाति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अतः नवोन परीक्षण के लिए यह पूव॑-ख्याति प्राप्त परीक्षण एक “कसोटी' का 
कार्प करेगा 

पूर्व श्याति प्राप्त परीक्षणो के अतिरिक्त कुछ अन्य क्लौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गत्रम (१७085), घेक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, व्यतिरेक समूह (0०७७४०७४८७ (57009) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीक्षण भी जाँच दिसी भी बसोदी के आधार पर कर साते हैं। 'कणोरी! 
का चपत कंसे किया जाय, या अच्छी क्सोदी किसे कहते हैं, यह॑ समस्या अनायास 
उठ खड़ी होती है। पा्ंडाइक तथा हेगतो ने अच्छी बसोटी के लिए निम्नाडित 

विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(0) अवुरूपता (८०४७७८०८)--अस्येश परीक्षण में कुछ झअदयव (छल) 


4, प्राणणकार ह छ३8९७, ऑब्यवडएहशशशार कब सिविल बेह बकाकुलीत 
बह) कब 24:८८०४०७, 99- ॥8-39. 
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(ए8४० #7शेप्रड$) द्वारा सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है। यदि सहमत 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मानी जाती है। 

(00 अज्ुभव-जन्यबैंपता (दपपातव्ण एथाता0)--जब हम गियीगत 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण वी वँघता झात करते हैं दो उत्ते अगुर 
जन्य वंधता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने मर 
शास्त्र परीक्षण की वंधता अ्॑ग्रास्त्र के किद्ली अन्य वैध परीक्षण के संत में हाई 
करवे हैं तो उम्र अनुभव-जन्य वंधता कहेये । अनु भव-जन्य वें घता ज्ञात करे हैई क्षतों 
परीक्षणों के फलाकों के मध्य सह-सम्वन्त ज्ञात किया जाता है । 

(77) भविष्यवाणों बंघता (07६0॥८४४८ ४७॥00/)--परीक्षण वी भविध 
बाभी वैधता से हमारा तात्पयं परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने की शर्ति 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सव 
में क्या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवीं कक्षा कीं द्यात 
यदि अच्छे अद्धू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वँघता उसी समय होगी, 
जब बह छात आगामी कक्षाओं मे भी गणित से उसी प्रकार से उच्चार्क प्रार्त बरे। 
अभियाग्यता तथा व्यावसाथिक चयन परीक्षणों के लिए यह वेधता आवश्यक होती है। 

(९) समवर्त्तोी बेघता (0०ाव्णपक्ा। ४शाता/)--समवर्त्ती वधता छपी 
विषय में छात्रों की योग्यता का मुल्याक़्न करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण कै 
फलाकों का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों से शीत हि 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के कहती 
में सह-सम्बन्ध होगा तो कहा जायगा कि परीक्षण में समवर्त्ती वंधता है । 

(४) विषय-वस्तु बंघता (00व6॥ ४७७॥4॥9)--जब परीक्षण गा 08 
पाठ्यक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विपय-वस्तु वैघता लाती है। 
उसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयों मे विभक्त बेर श्यिं 
जाँता है, किर इने इकाइयों का 3प-इकाइयो में विभक्त करके प्रत्येक दवाई पर परी 
क्षण में प्रइन बनाये जाते हैं। इस प्रत्ार की बंधता प्राप्त करने हेंदु दाठप-पुरततों 
का विश्लेषण करना आवश्यक होता है । 

(शं) तर्कंसगत बैंधता (]08८० ४०॥॥४॥9)-जब परीक्षण में ऐसे ही 
प्रइन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्हीं योग्यताओ का माप करते हैं जिनके जा 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे तर्क-सगन वैघता कहेंगे । उदाहरण से लिए, मरहि परीक्षा 
पिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोष विकास का माप करना है तो उसके अ््ई 
जब इदी योग्यता का साथ करेंगे, तभी परीक्षण में तकुंसगत वैघता होगी। इस कम 
$, यदि प्रश्न-दद इतिहास में झचि के सम्बन्ध मे पूछे गये हैं ठो परीक्षण ता 
कप में वध नहीं होगा । हे देगा 

(सात रुप बैंबता (88०० ४ट/89)--जब परीक्षण बाहा हुप कर 
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भइ्तौत हो मानो वह उद्ची योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उप 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण वी इस विश्येषता को रूपवँधता कहा 
जायगा। उदाहरण के निए, प्रो-मेंडोकल परीक्षा का वाह्य रूप देखकर हो यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेडीदल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप बेधता कही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अम्त्र-्शस्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
>िवित होने पर ही परीक्षण में रूप वैघता आ अजती है । 

(४7४) अन्चय बेंधता (000॥ए८ ५७१0/)--प्रत्येक परीक्षण बा उहदेष्य 
रिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता को ब्याल्या 
फ़िम्हों सम्बोधों (0०७८८७५४) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोध हो 'अन्वय 
(0००४।ए७) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या दंध होती है 
तो परीक्षण में अम्दय घेघता मानी जाती है। व्याब्यां की बैंपता के लिए अनेक 
उपवल्पनाएं (99०/॥६६०$) करनी पड़ती हैं और फिर उन उपकल्पनाओं वी सत्यता 
थी जाँच करनो पडतो है। 

(था) कसौदी ((आध्ताणा) 

कसोदी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण'की दैधता पी 
जांच करने हैं। 'कमौटी' सरल दब्दों भ कार्य की सफलता या बस्तु की अच्छाई का 
शान करने का एक आपार है। जंसे, वर्ष मर की कुल वित्री” एक व्यापार” की सफ- 
छता का ज्ञान करने को कसोटी हो सकठी है । परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्व-हयाति प्राप्त 
चेध परीक्षण वी बैधता नवीन परीक्षण को वेधता का शान करने के लिए एक कसौटी 
दो सकती है। बंघता का ज्ञान करने के लिए पू्व-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
भदीन परोक्षण का सह-सम्बन्ध ज्ञात करके नदीन परीक्षण की वंधता शात बी जाती 
है। नवीन परीक्षण की बेधता की जाँच पूर्व-र्पाति प्राप्त परीक्षण के आघार पर की 
गई है. अत नवीन परीक्षण के लिए यह पूद॑-ख्याति प्राप्य परीक्षण एक 'क्सोटी' का 
बाय क्रेगो। 

पूव-र्याति भ्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्सौटियाँ भी प्रयोग में 
साई जाती हैं, जैसे आायु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गक्र्म (११७७४४83), के उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, व्यतिरेक समूह ((0०४0४४७४१८० 700७9) आदि । इस प्रवार हम 
अपने परीक्षण वी जाँच किसी भी कसौटी के आधार पर कर सवते हैं । कसौटी 
वा धयन कंसे किया जाय, या अच्छी क्सोदी क्सि कहते हैं, यह समस्या अनायास 
उठ खड़ी होती है। यानेंडाइक तथा हेगतों ने अच्छी बसौरदी के लिए जिम्नरिस 
विशेषताओं बा उल्लेख किया है 

(।) अवुरूषता (८८४७॥०४)--प्रत्येक परीक्षण में चुछ अवयव (ग्वण्)) 





ल्‍. प्राणणका:: ६ पी8९०, अल्यगक्रालदा दावे ह्ोधोम्रवाग्क कि को 
वढऔ क्रव +4४८थ/०, 99- 88-9. 
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(88९07 #799५55) द्वारा सह-सम्बन्ध जात किया जाता है। यदि सहसमल 
ऊँचा होता है तो परीक्षण वी वंघता अच्छी मानी जाती है । 

(#) अबुभव-जन्य बधता (छफाज्ातव्यों एबाता।)--जतर हम ड्की बच 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वँघता शात करते हैं तो उत्ते अत 
जन्य वंधता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यद्दि हम अपने बर्फ 
शास्त्र परीक्षण की वंधता अयश्यास्त्र के किसी अन्य बैध परीक्षण के सदर में हा 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्‍्य वंधता कहेंगे । अनु भव-जन्य बैधता ज्ञात करे है| रो 
परीक्षणों के फलाकों के मध्य सह-सम्बन्ध जात किया जाता है। 

(एप) भविष्यवाणों बंघता (८१८७४८ ४६॥०॥9)--परीक्षण वी मविश्तः 
बाणी वैधता से हमारा तात्पयं परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी बरते वी चर्कि 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के ससवें 
में क्या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी क्‍क्षी वीं दा 
यदि अच्छे अद्भू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वंधता उसी समय होगी, 
जब वह छात आगामी कक्षाओं में भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक आ्राप्त करे। 
अभियोग्यता तथा व्यावसाथिक चयन परीक्षणो के लिए यह वैघता आवदपक होती है। 

(7५) समवर्त्तों बेघता (0णा्एएथा: ४शात॥))--समवर्त्ती बंषता ् 
विषय में छात्रों की योग्यता का म्रुल्याकन करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फलाको का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फ़लाकों से शत 7] 
जाता है| यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के 
में सह-गम्बन्ध होगा तो कहा जायगा क्रि परीक्षण में समयर्ती बंधता है । 

(५) विषय-वरतु बंघता (00080॥ ४७॥॥0॥9)--जब परीक्षण हा ४08 
पाठ्यक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विषय-वस्तु वंधता बहताती है। 
झसके लिए सवंप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयों में विभक्त गए के 
जाता है, फिर इन इत्राइयो को 3प-इकाइयो में विभक्त करके प्रत्येक इवाई १२ ५ 
क्षण में प्रबन बनाये जाते हैं। इस प्रकार की बंघता प्राप्त करने हैतदु पाह्पणुछतों 
का विश्लेषण करना आवश्यक होता है । ही 

(४) तकंसगत बैघता (7.08/०2 ५७॥40/)-जव परीक्षण में ऐसे ही 
प्रइन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्ही योग्यताओ का माप करते हैं जिनके मापन 
हेतु परशेक्षण बना है तो उसे तकं-सगत वंघता कहेंगे । उदाहरण से लिए, यदि हक 
पिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोध विकास का माप करना हैंतो उप्के बह 
जब इथी योग्यता का साप करेंगे, तभी परीक्षण से तकसंगरत वंघता होगी। ईे 
कै, मंद्ि प्रशव-पद इतिहास में इचि के सम्बन्ध में पूछे गये हैं ठो परीक्षण है#/ 


रूप से बंध नहीं होगा । के देश 
(शंए) रुप देवता (£००८ ४७॥0॥3)--जब परीक्षण बाह्य 2 
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प्रतौत हो मानों वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विशेषता को रूपबँंघता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्रो-मैडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर हो यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेंडौक्ल से सस्वस्घित है तो परीक्षण में रूप बंधता कही 
जायगी | सेनॉ-चयन परोक्षण के प्रश्न-पत्र युद्ध अम्व्र-शास्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
चित होने पर ही परीक्षण मे रूप वैधता आ ऊकती है। 

(५५) अन्चय घंघता (0णआफए्ल ए७॥0/9)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
जिसो क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस गोग्यता को व्याख्या 
फिन्ही सम्दोधो (000०६७७) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोष ही 'अन्व्या 
(९०7०८) के नाम से पुडारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या वेध होती है 
ठो परीक्षण में अन्यय वंधता मानी जातो है । व्याख्या की बेघता के लिए अनेक 
उपकल्पनाएँ ([9900॥८४८४) करनी पडती हैं और फ़िर उत उपकल्पनाओ बी सत्यता 
की जाँच करनी पड़ती है । 

(भा) कप्तीौटी (ट7/धत०0) 

कसौदी वहें तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण/की बैघता री 
जांघ करते हैं। 'कमौटी” सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
शान करने का एक आधार है। जैसे, 'दर्प भर वी कुल वित्री” एक व्यापार की सफ- 
सता का ज्ञान करने की कसौटी हो सकती है। परीक्षण के क्षेत्र मे पू्व॑-रुयाति प्राप्त 
चंध परीक्षण भी बंपता नवीन परीक्षण की बैधता का ज्ञान करने के लिए एक फ्सौटी 
हो सकती है। वँषता का ज्ञान करते के लिए पूर्व-रुूयाति प्राप्त परीक्षण के साथ 
भवीन परीक्षण का सह-सम्वन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण की वेंघता शञात की जाती 
है, नवीन परीक्षण की दंघता की जाँच पूर्व -ख्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है, अत' मदौन परीक्षण के लिए यह पूर्व -रूयाति प्राप्त परीक्षण एक 'कसोदी' का 
कार्य करेया। 

पूद॑-श्यावि प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्सौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गत्रम (२७085), ध्ोक्षिक' उपलब्धि, 
बाय पर सफलता, ब्यतिरेक समूह (0०ाए०घ०१ 7009) आदि । इस प्रत्ार हम 
अपने परीक्षण की जांच किसी भी कसौटी के आधार पर बर सकते हैं। 'क्सोटी' 
का चयन कंसे क्या जाये, या अच्छी क्सोटी किसे कहते हैं, यह समस्या अनायास 
उठ खडो होती है। थानेडाइक सपा हेयन! ने अच्छी बसौट़ों के लिए निम्तावित 
विशेषताओं दा उल्लेख डिया है 

(3) अनुरुषतर (॥८६४श०८०)--अत्येक परीक्षण में झुछ अवयव (फब्लण्) 


4. 'पफैणणवा:ह सइच्क, अल्वडाध्फारता बाबें डी0एटांए 
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(६8०० #॥2985) द्वारा सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है। गदि सहसाखत 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंघता अच्दी मानी जाती है । 

(7) अचुभवनजस्प बैचता (टगाएाएट8। एव0079)--जबर हम गियी के 
बंध परीक्षण कै सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण वी बंधता ज्ञात करते हैं तो उसे बुना 
जन्य वंधता के नाम से पृत्ञारा जाता है। उद्याहरण के लिए, यदि हम अपने बे 
शास्त्र परीक्षण की वँघता अ॑श्ञास्त्र के किसी अन्य वैध परीक्षण के संस मे जि 
करते है तो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेंगे । अनु भव-जन्य बेधता ज्ञात करने हेहु कोर 
परीक्षणों के फलाकों के मध्य सह-सम्बन्त जात किया जाता है । 

(७॥) भविष्यवाणी बेघता (0९१०७४८ एशत9)--परीक्षण वी मर 
बाणी बैधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण वी घुद्ध रूप से अविष्यवाणी करते की र्ि 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के ससल 
में बया भविष्यवाणी करता है। उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा वीं हवा 
यदि अच्छे अद्ू: प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वेघता उत्ती सम होगी। 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित से उसी प्रकार से उच्चाक प्रात करे 
अभियोग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह वेघता आवश्यक होती है। 

(।४) समवर्त्ता बंधता (ए०ाव्णाहा। ए४०॥4॥9)--समवर्त्ती बेधता किी 
विषय में छात्रों की भरोम्यता का मूल्याक्न करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फुलाकी का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाक़ों से गत दिया 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों और परीक्षण के पे" 
में मह-सग्वन्ध होगा तो कहा जावगा कि परीक्षण में समवर्त्ती वंघता है। 

(५) विषय-वस्तु बंघता (0०/0॥ ५४॥0/9)--जब परीक्षण का हब 
ताध्थक्ष्म से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विषय-वध्ष्तु वंधता बहुलाती है। 
इसके लिए रर्वप्रथम सम्पूर्ण प्राठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयो में विभक्त बर गया 
जाँता है, फिर इन इकाइयों को उप-इकाइयों मे विभक्त करके प्रत्येक इकाई परे पे 
क्षण में प्रश्त बनाये जाते हैं। इस श्रकार को बँधता प्राप्त करने हेतु बाठयशु्ों 
का विश्लेषण करना आवश्यक होता है । 

(श) त्कसपत बैंधता ([0व्य एथ॥त/0)-जत्र परीक्षण में कैसे ही 
अवन-पद सम्मिलित किये जाते है जो उन्ही योग्यवाओं का माप करते हैं जिमके 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे तकं-सगत वैधता बहेगे । उदाहरण से लिए, मरि परी 
भिर्माण का उद्देश्य इतिहास में वोष विकास का माप करना है तो उसके अल्सर 
जब इथो योग्यता का माप करेंगे, तभी परीक्षण में तकंसगत बेंधठा होगी) हू हि 
3, , यदि प्रश्न-पद इतिहास से रुचि के सम्बन्ध से पूछे गये हैं तो परीक्षण तर 
कूप से वंध नहीं होगा । जा 

(रा) रुप बंवता [780० ४४409)--जब परीक्षण बाह्य ह्पे हैं 
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प्रतौत हो भानों वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, त्तो परीक्षण की इस विश्लेपता को रूप वंघता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परोक्षण मेंडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण में रूप बेधता कही 
जायगौ । सेना-चयन परीक्षण के प्रदत-पत्र युद्ध, अम्त्र-यस्त्र, राइर आदि से सम्ब- 
र्पित होने ५२ ही परीक्षण मे रूप वेंघता आ कक्‍ती है। 

(५भ) अभ्वय घेघता (000॥एल ५७॥:0॥9)--प्रस्येक परीक्षण वा उद्देश्य 
दिसो क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता की व्याख्या 
फिन्हीं सम्दोधो ((१०7०८७$) के आघार पर करनी होती है । ये सम्बोष ही 'अन्वया 
((०ए४४४८४) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की ब्याहुया वेघ होती है 
तो परीक्षण मे अन्यय वंघता मानी जाती है। व्याख्या की वंघता के लिए अनेक 
उपबल्पनाएँ (]9900॥८४८5) करनी पडती हैं और फिर उन उपकल्पनाओं वी सत्यता 
को जाँच करनी पड़ती है। 

(भा) कसोदो (077०१) 

कसौटी वह सथ्य है जिसके आधार पर हेम किसी परीक्षण/की वैधता री 
जाँच करते हैं। 'कमौटी' सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
ज्ञान बरते का एक आपार है। जैसे, “वर्ष भर वी कुल विन्री” एक व्यापार" की सफ- 
लता का ज्ञान करने वी कसौटी हो सकठी है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्व-रूयाति प्राप्त 
धंध परीक्षण की देघता नवीन परीक्षण की वैधता का ज्ञान करने के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। वैधता का ज्ञान करते के लिए पूर्व-ख्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परोक्षण का सह-सम्बन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण की वेंधता ज्ञात वी जाती 
है। नवीन परीक्षण की वैधता की जाँच पूर्व-र्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अत नदीन परीदाण के लिए यह पू्व-ख्याति प्राप्त परीक्षण एक “कमौदी' का 
कार्य करेया | 

पू॑-स्याति प्राप्म परीक्षणो के अतिरिक्त कुछ अम्य क्मोटियाँ भी प्रयोग में 

जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गेक्रम (९०085), घोक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, ब्यतिरेक समूह ((ए०एए०5९१ 57009) आदि । इस प्रश्ञार हम 
अपने परीक्षण वी जाँच किसी भी कसौटी के आधार पर कर सकते हैं। 'करौरी' 
का चयन केसे किया जाय, या अच्छी कसौटी फ्सि कहते हैं, यह समस्या अनापास 
उठ खडी होनी है। थानेडाइक तथा हेयनों ने अच्छी कसौटों के लिए भिम्तावित 
विशेषताओं वा उल्लेख दिया है 

(3) अनुरूपता (८८४३7०८)--प्रत्येक परीक्षण में कुछ जवयद (लग्ज) 


3. ७94६६ ६ छे॥8९, कल्वडाबटकरवा बतबें. कोकक्टाएत्द 
08) क्कव कक ु 99- 48-५. 3७४४2 
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(६४८0७ 8729धं५७) द्वारा सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है यदि सहलारत 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मानी जाती है । 

(॥) अनुमव-जन्य बंघता (छाज़पव्श एआंताए)--जड हम हितों बंध 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की बेघता ज्ञात करते हैं तो उमे कप 
जन्य वैधता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने मे 
शास्त्र परोक्षण वी वंघता अर्थशास्त्र के किसी अन्य बंध परीक्षण के सदद्म में हे 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्य वंधता बहेगे | अनु भव-जन्‍्य बेघता क्वात करने हैई परी 
परौक्षणो के फलाकों के मध्य सह-सम्बन्ध ज्ञात जिया जाता है । 

(॥॥) भविष्यवाणों बैंधता ([7८४८७४० ४४॥009)--परीक्षण वी का 
वाणी वेधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने गी 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के स्म्सव 
में बया भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा का पे 
यहि अच्छे अड्ू प्राप्त बरता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वैघता उसी एमव है | 
जब वह छात्र आगामी उक्षाओं में भी गथित में उसी प्रवार से उच्चांक हार 
अभियाग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह बँधता आवश्या होती ह्‌। 

(४) समवर्सी बंता (टआराव्शाएणा३ शव्ांता))--समवर्ती बैपता हि 
विपय में छांत्रों बी योग्यदा का मूल्यापन वरती है। इसके अम्तगंत परीक्षण 
पलाशो का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा स्री गई परीक्षा के फलारों से शांत 5] 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के फ्मा ४ 
में महनाम्बस्ध होगा तो कहा जायगा वि परीक्षण में समवर्ती बंधता है। 

(५) विदय-वरतु दंपता (000९70 ४७॥३॥५)--जब परीक्षण 
पाय्यत्रम से स्थावित बर दिया जाता है तो वह विपयन्यतु बैंधता दहला है ४ 
इसके लिए शव द्रधम सम्पूर्ण पराठपत्रम को गुविधाजनर इकाइयों से विभक मर का 
आता है, फिर इत इकाइयों का उपन्‍्ददाइयों में विमक्त करके प्रत्येती हवाई ९९ 4 
दाण थे प्रश्न बनाये जाते हैं। इस घरड़ार की बंधता प्राप्स करते है पदिप ही 
का विः्लेषश करना आशशयर होठ्य है । है 

(५) हफ्सपत बंघता ([.08/८2 ४७॥४9) « जर परीक्षण मे गन ब 
घश्ल-यद सब्मितित हिये जाते हैं जो हस्ही योरपताओं वा साथ रे हैं जिले #0% 
केतु हरीक्षण बना है मो उसे तर-्यवव व घठा क्ढेते । उदाहरण से लिए, श्र ष' ५ 
तिर्माश का उहंगप रिदास में दोष विशास कमाए करता है ञ्ो _उपडे ला 
तइ दटी गोस्यवा का माप करेंगे, कमी परीक्षण में शाहंसगत बँचगा होगी। 76 स्‍ 
7 बाद प्रस्त-णाई इंठिहास से रवि हे सस्दस्प में पूदे यये हैं हो परोदात तर दर 
झूप से इंच नहीं होदा ॥ कह 

एक) हप बं रचा [सम्त्द $४०400/)--श३ परीक्षतर बोझ हपे 


जा गाय 
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भ्रतीत हो भानों वह उसी योग्यता की माप करवा हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विज्येपता को रूपवबँंधता बहा 
जायगा | उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मैडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण में रूप वंघता कहो 
जायगी। सेना-वयन परीक्षण के प्रइत-पत्र युद्ध, अस्त्र-शस्त्र, राडर आदि से सम्ब- 
गिपित होने पर ही परीक्षण मे रूप देघता आ अकती है ६ 

(५प) अन्वय चंघता (0008#7एल ५७१७9) --प्रस्येक परीक्षण वा उद्देश्य 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप दरना होता है। इस योग्यता की व्यास्या 
फिन्‍्हों सम्वोधो (007९६७७) के आघार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अन्दया 
(0००४४४८४) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की ध्यारुया वैध होती है 
तो परीक्षण मे अन्वय बेघता मानी जाती है। व्यास्था की बंधता के लिए अनेक 
उपकल्पनाएं (]4/700॥८४६८$) करनी पड़ठी हैं और फिर उन उपकल्पनाओं वी सनन्‍्यता 
को जाँच करनी पड़ती है। 
(भा) कसोरो (0६5०४) 

कसोंदी वह तथ्य है जिसके आघार पर हम किसी परीक्षण/की वैधतांवी 
जाँच करते हैं । 'कसौटी' सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या वस्तु वी अच्छाई का 
ज्ञान करते का एक आधार है। जेसे, “वर्ष भर की कुल विद्री' एक ब्यापार" वी सफ- 
लता का ज्ञान करने की कसौटी हो सकी है। परीक्षण के क्षेत्र में पूर्ब-सुयाति प्राप्त 
बंष परीक्षण की वंघता नवीन परीक्षण की वंघता वा ज्ञान करने के लिए एक कंसोटी 
हो सकती है। बधता का ज्ञान करते के लिए पूर्व-र्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परीक्षण का सह-सम्वन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण वी वंघता ज्ञात भी जाती 
है; नदीन परीक्षण की यैधता को जाँच पूर्व-ख्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अत नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्व -ध्याति प्राप्त परीक्षण एक “कसौटी का 
कार्य करेगा । 

पूर्व रुयाति प्राप्त परीक्षणो के अतिरिक्त कुछ अन्य क्मोटियाँ भी प्रयोग में 
साई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गक्रम (098॥085), चैक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, व्यतिरेक समूह (007095०3 7009) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीक्षण की जाँच विसी भी कसौटी के आधार पर कर सकते हैं! करौदी' 
का चयन कंसे किया जाय, या अच्छी क्सौदी जिसे वहते हैं, यह समस्या अनायथास 
उठ छड्टी होती है। धार्नेडाइक तथा हेगनों ने अच्छी क्‍्सोटी के सिए निम्नातिल 
विशेषताओं का उल्लेख किया है 

(३) अनुरूषता (ऐ८०४७७८८)--प्रस्पेक परीक्षण मे बुछ अवयद (#ब्त्णज)े 
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(#8०० 40५85) द्वारा सह-सम्बन्ध जात विया जाता है। गदि सहलाने 
ऊँचा होता है तो परीक्षण वी वंघता अच्छी मानी जाती है । 

(०) अवनुभव-जन्यचंधता (छगछाएव्श शशाता।)--जत्र हम झ्मी बच 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण वी वैधवा शञात करते हैं तो उसे अनु 
जन्य वंघता के नाम से परत्रारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने न 
शास्त्र परीक्षण वी वंधता अयंदास्त्र के ड्िसी अन्य बेघ परीक्षण के संत्र्भ शा गा 
करते है तो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेंगे । अनु भव-जन्य बंधता ज्ञात करे हैतु देंगे 
परीक्षणों के फलाको के मध्य सह-सम्बन्तर जात किया जाता है । 

(७॥) भविष्यवाणी बेंघता (4९0:०॥४८ /४00/0)--सरीक्षण की मरिय 
वाणी बैधता से हमारा तालय॑ परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करते की कि 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र वी भावी प्रगति के सम 
मे बया भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठ्वी कक्षा की धो 
यदि अच्छे अद्धू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वँधता उसी समय हैं । 
जब बह छात्र आयामी कक्षाओं मे भी गणित मे उसी प्रकार से उच्चाक अत क्रे। 
अभियोग्यता तथा व्यावमायिक चयत परीक्षणों के लिए यह वंधता आवश्यर होती है। 

(।४) समवरत्ती बैंघता (007०एच००६ एश9१॥9)--समवर्त्ती बंधता स्टी 
विपय में छात्रों वी योग्यता का मुल्याक्न करती है। इसके अन्तर्ग परीक्षण डे 
फलाको का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों से शीत 00 
जाठा है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाज्ो और परीक्षण के फतताती 
में सह-रम्बन्ध होगा तो कहा जायगा हि परीक्षण में समवर्त्ती द॑ पता है 

(५) विषय-वस्तु बेंघता (0070६ ४४॥0॥9)--जब परीक्षण का सदर 
वाट्यक्ष्म से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विपय-बस्तु वैधता बहलाती है। 
उसके लिए यर्वश्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयो में विभर्त वर हा 
जाँता है, फिर इन इकाइमो को 3प-इकाइयों मे विभक्त करके प्रत्येक इकाई १९१० 
क्षण में प्रश्न बनाये जाते हैं। इस प्रकार वी बैधठा प्राप्त करने हेतु पाठप-ुतरँ 
का विब्लेषण करना आवश्यूक्त होता है । 

(श]) तकसगत बैंधता (7.08व्ग ए/त/9)-जवब परीक्षण में ऐने ही 
अइन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्हीं योग्यताओं का साप करते हैं जिनके मारते 
हेतु परीक्षण बना है तो उमे नक॑-सयत बेघठा कहेंगे । उदाहरण से लिए, य्डि संस 
विर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोष विकास का साप्र करना है तो उर्वक जे ५ 
जब इभी योग्यता का माप करेंगे, तमी परीक्षण मे तईसंग्त वंघता होगी। हे 
$., यदि प्रश्त-पद इतिहास में इचि के सम्बन्ध मे पूछे गये हैं दो. परीक्षण तईगर 
ऋूप से बंध नहीं होगा । ह देश 

(शा) रुप बैंचता [#20०८ ४टगव70)--जब परीक्षण बाह्य हद मे 
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इतीत हो भानो वह उठी योग्यता वी माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण बी इस विज्येपता को रूपवँंघता वहा 
जापगा | उदाहरण के लिए, प्री-मंडोक़ल परीक्षा का बाहा रूप देखकर ही यदि यह्‌ 
पता चल जाय कि परीक्षण मंडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप वेघता बहें 
जायगो। सेना-चयन परीक्षण के प्रश्न-पत्र युद्ध अस्तर-शस्त्र, राइर आदि से सम्ब- 
म्घित होने पर ही परीक्षण मे रूप वैधता आ अच्तती है। 

(५॥) अन्वय बेघता (0०7७८ शछ७॥॥१.५/)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
हिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यद्ा का माप करना होता है । इस योग्यता वी व्याल्या 
फिल्हीं सम्दोधों (000०८७७७) के आएरर पर करती होती है । ये सम्बोध ही 'अन्वय 
((०ञराप््ष) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या बंघ होती है 
तो परीक्षण में अन्वय वंधता मानी जाती है। व्याख्या वी बंधता के लिए अनेक 
उपकल्पनाएँ (]५90०00०६४५) करनी पड़दी हैं और फिर उन उपकक्‍्ल्पनाओ की सत्यता 
को जांच करनी पडती है। 

(भा) रुसोटी (0६४०) 

क्सोटी वह तथ्य है. जिसके आघार पर हम किसी परीक्षण'की वेधतावी 
जाँच करते हैं। 'कसोटी' मरल शब्दों मे कार्य बी सफलता या वस्तु वी अच्छाई दा 
ज्ञान करने का एक आधार है। जंसे, 'वर्ष मर की कुल विश्नी/ एक ब्यापार' वी सफ- 
लता का ज्ञान करने की कसौटी हो सकदी है । परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्व-स्थाति प्राप्त 
बंध परीक्षण वी वंधता नवीन परीक्षण की वेधता का ज्ञान करते के लिए एक वसौदो 
हो सकती है । बेधता का ज्ञान करते के लिए पधूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नदोन परीक्षण बा सह-सम्दन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण को दंधता ज्ञात शी जाती 
है; नदोन परीक्षण फी बंता की जाँच पूर्व-रुयाति प्राप्त परीक्षण के आधार पर वौ 
गई है. अत- नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्द-ध्याति प्राप्य परीक्षण एक “कसोदी' का 
कार्य करेगा। 

पूवव॑ -रूपाति प्राप्त परीक्षणो के अतिरिक्त कुछ अन्य कसौटियाँ भी प्रयोग मे 
भाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गेत्रम (१20085), चैक्षिक' उपलब्धि, 
काये पर सफलता, व्यनिरेश भमूह (0७0४०3५८० 7०००9) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परोक्षण पी जाँच दिसी भी क्सौटो के आधार पर कर सकते हैं ॥ बस्ती 
पा चयन कैसे किया जाय, या अच्छी कसोदी क्सि वहते हैं, यह समस्या अनायास 
डढ खड़ी द्वोती है। था्नेडाइक तथा हेगना ने अच्छी कसौटी के लिए निम्नाविद् 
विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(।) अनुरूपढा (ा८४७॥८८)--अप्रस्येकत परीक्षण में कुछ अदयव (लगे 


3, प्राणाएकाल 98९७, अ्विडडश्लासय व्खबें उफतो।चा।' 
बल्हड क्थ 3 पक क7- 448-3५. के लक 
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(एश्टाण #वव्ा)॥5) द्वारा सह-सम्बन्ध बात क्या जाता है॥ यहि सहसदल 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंघता अच्छी मानी जाती है । 

(7) अचुभवन्जन्य॒वैधता (हपजञाए८७। एश00॥59)--जब हम शिी का 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वेघवता ज्ञात करते हैं तो उठे अत 
जन्य बंधता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम बने हे 
शास्त्र परीक्षण की वैधता अयश्यास्त्र के किसी अन्य बैध परीक्षण के सदमे में ही 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेंगे । अनु मव-जन्य बेधता ज्ञात करने हैतु दीरों 
परीक्षणों के फलाकों के मध्य सह-सम्बस्त ज्ञात क्या जाता है। 

(४) भविष्यवाणी बंता (2720/00४० ४श00)--परीक्षण वी हर 
बाणी बैघता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी के वी हा 
से है । इससे यह देखा जाता है क्रि परीक्षण किसी छात्र वी भावी प्रगति के समन 
में बया भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा वीं हा 
यदि अच्छे अद्ू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वैधता उसी समय हो, । 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं मे भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक प्रति 
अभियाग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह बंधता आवश्यक होती है। 

(४) समवर्त्तो बंधता (0०0०एए०७॥ ४०॥9॥9)--समवर््ती बंघता रिसी 
विपय में छात्रों की योग्यता का मूल्याक्न करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फुलाकी का सह-सम्वन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फ्लाकों से शत ४० 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के फ' 
मे महनाम्वन्ध होगा तो कहा जायगा कि परीक्षण मे समवर्त्ती वंघता है। 

(५) विषय-वरतु दंघता (207/९॥7 ५४)7॥9)--जब परीक्षण ता हा 
वाट्यक्षम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विपय-वल्तु वंधता कहहाती है | 
उसके लिए ख्व॑प्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयों में विभरक्ते बेर दा 
जांता है, फिर इन इकाइयों का उव-इकाइयो में विभक्त करके प्रत्येक इकाई पर रे 
क्षण में प्रध्न बनाये जाते हैं। इस प्रकार वो बैधता प्राप्त करने हेतु पाठ्य फु्को 
का विश्लेषण करना आवस्यृक्त होता है । 
(शा) तर्कस्यत बंघता ([.08/८० ४७॥70४)-जब परीक्षण 
अ्रइन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्ही योग्यवाओ का माप करते हैं 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे तकं-सगयत देघता कहेंगे । उदाहरण से लिए, यडि 
जिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोध विज्ञाम का साप्र करना है तो उमके 
जब इभो योग्यता का माप करेंगे, ठभी परीक्षण में तकसगत बेयता होगी। इसे 
3,, यदि प्रश्न-पद इतिहास से रुचि के सम्बन्ध में पूछे गये हैं ठो परीक्षण हद 

में वंध नहीं होगा । “पर 
मर (शव) रुप बैबता (सडल्ए शड/त/9)--जव परीक्षण बाह्य रूप वे देगी 


मे ऐसे ही 
जिमके माफी 
परीक्षक 
प्रशलई 
रस क्षेत्र 





साठ 
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प्रतीत हो भानों बह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापने करने हेतु उसे 
परीक्षण क निर्माण हुआ है, नो परीक्षण की इस विशेषता को रूप वैधता कहा 
जाया । उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता घन जाय कि परीक्षण मंडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप बेघता कही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रश्न-पत्र युद्ध अस्त्रशमस्त्र, राडर आदि से सम्ब- 
रिबन होने पर ही परीक्षण मे रूप बेधता आ मकती है। 

(५१४) अस्वष घैधता (एणाज्ञाएश एशवंत))--भ्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
विस क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता वी व्याख्या 
ऐिन्‍्हों सम्दोधो (007८०७७) के आघर पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अन्य्य 
(00७५।ए०) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या बंध होती है. 
हो परीक्षण में अन्वय वेघता मानी जाती है। बव्यास्या की वंधता के लिए अवेक 
उपकल्पनाएं ([/9०॥८६८५) करनी पडती हैं और फिर उन उपक्ल्पनाओ की सत्यता 
को जौच करनी पडती है। 

(भा) फसौरी (07(ल्‍सं०ा) 

कसौटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण की वैधता वी 
जाँच करते हैं । 'कसौटी” सरल शब्दों मे कार्य वी सफलता या वस्तु की अच्छाई वा 
शाने करने का एक आधार है। जंसे, “वर्ष मर वी कुल विश्री' एक ध्यापारः वी सफ- 
लता का शान करने को कसौटी हो सकती है ।। परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्व-रुपाति ध्राप्त 
बंष परीक्षण की वैधता नवीन परीक्षण की वंधता का ज्ञान करने फे लिए एक कसौटी 
हो सकती है। वंधता का ज्ञान करने के लिए प्रूव॑-र्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परीक्षण का सह-सम्बस्ध ज्ञाद करके नवीत परीक्षण की वैधता जात भी जाती 
है, नवीन परीक्षण की बंघता की जाँच पृव॑-रुपाति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है, अत नवोन परीक्षण के लिए यह पूव॑ -ख्याति प्राप्त परीक्षण एक कसौटी का 
काय करेगा | 

पूर्व-ख्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त बुछ अन्य क्मौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गत्रम (29008$), कषेक्षिक उपलब्धि, 
पायें पर सफलता, व्यतिरेक सयूह (0०7079४९१ (॥००७) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीक्षण की जाँच विसी भी कसौटी के आधार पर कर खबते हैं। करोटी' 
का चयन कंसे किया जाय, या अच्छी ब्भोदी रिसे कहते हैं, यह समस्या अनायास 
उठ खड़ी होती है। चार्नंडाइक तथा हेगनाो ने अच्छी क्सोटी के लिए निभ्तावित 
विशेषताओं का उल्लेख रिया है: 

(0) अवुरूपता (2०८४श॥००)--प्रस्येक्ष परीक्षण में बुद्ध अवयव (फल ०७) 


3, '॥ण०वा८ $ छिीड३८०, अल्वन्‍दाशार दबे दो ्टालि दि 
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(सह #फ3भक) द्वारा गढ़-गस्बस्प जाव. दिया जाता है। यदि हिला 
कंचा होता है तो परीक्षण बी बंघता अपदी मानी जाती है । 

(७) अनुमद-जम्प बंधता (िपकआाल्य! ४डाठ//)--जब हम शिरीडच 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ मे एव दूसरे परीक्षण की ये पता जात बरते हैं तो उठे बुध 
अन्य बंधता हे नाम से पुष्यारा जाता है। उदाहर के लिए, यदि इस अपने बडे 
शास्त्र परीक्षण की बँ पता अथश्ञास्त्र गे किसों अन्य वंध परीक्षण के साई * बात 
करते है तो उसे अनुभव-जस्प ये पता बहेगे । अनु मद-जन्य वें घता शांत करते हेतु दोगों 
परीक्षणों के फलाशों के मध्य राह-सम्वस्द शात ढिया जाता है । 

(॥॥) भविष्यव/णों दंधता ([प८७/०४४८ ४०७॥०७])--परीक्षण वी 23 
बाणी बेघता से हमारा सात्यय परीक्षण को घुद्ध रूप से भविष्यवाणी करते ड्रौई 
से है। इसमे यह देखा जाता है कि परीक्षण शिमी छात्र की भावी प्रगति के हस्बसे 
मे बया भविष्यवाणी बरता है । उदाहरण के लिए. गणित में आठवीं क्मी की धो 
गडि अच्छे अड्भू ्राप्त करता है सो परीक्षण भी भविष्यवाणी बुँपता उसी झतब है 
जब बढ़ छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक हर खरे 
अभियोग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यद वेधता आवश्यक होती है। 

(:४) समवत्तों बंधता (एकाव्णावव/ ५शाताा।)--समवर्त्ती बंधता कर 
विषय में छात्रों की योग्यता का मृल्यात्रन करती है॥ इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फलाको का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फ़्लाकों से मत हि 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फनाकों और परीक्षण के फोर 
मे सह-सग्वन्ध होगा तो कहा जायगा कि परीक्षण में समवर्त्ती वंघता है । 

(५) विषय-वस्तु बंघता (000०० ४»॥0/9)--जब परीक्षण हीं खाद 
ताठ्यक्ष्म से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विपयनवस्तु बंधता कहलाती है ; 
द्सके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम वो सुविधाजनक इकाइयो में विभक्त तर हे 
जाता है, फिर इन इकाइयो का 3प-इकाइयो में विभक्त करके प्रत्येक इकाई १९ 47 
क्षण मे प्रध्म बनाये जाते हैं। इस प्रकार वी वंधता प्राप्त करने हेतु पाहपुखकी 
का विश्लेषण करना आवश्युक होता है । ही 

(शा) तकसयत बंधता ([.०8८ण एथा०9)--जब परीक्षण मे ऐसे 
चइन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्ही योग्यताओ का माप करते हैं जितके ्ि 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे तहु-सगन वँघता कहेये । उदाहरण से लिए, यरि 2 
तिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोध विकास का सापर करना है तो उसके अफ 
जब इथी योग्यता का माप करेंगे, दभी परीक्षण में तर्सगत बैधता होगी। ही 
$,, यदि प्रइन-पद इतिहास में डुचि के सम्दन्ध में पूछे गये हैं दो परीक्षण तर्क 


हूप से वंघ नहीं होगा । हे ऐसा 
(श॥) रुप बंपता (छ8०० ए५27559)--जव॒परीक्षण बाह्य रूप 
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भ्रतीत हो भानों बह उसी योग्यता वी माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विश्येपता को रूपवँधता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता घल जाय कि परीक्षण मेडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप बैंघता वही 
जायगी। सेना-चयन परीोक्षण के प्रइ्न-पत्र युद्ध सस्त्र-श्चस्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
र्विद होने पर ही परीक्षण मे रूप देधता आ ख़कती है । 

(५४) अन्बय चंघता (0७ञ्राएश ५४७॥४४)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देष्य 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है। इस योग्यता की व्याख्या 
फिन्ही सम्दोधो (0०0०८७॥६) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अस्वय 
(0०७५:ए९०)) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या बंध होती है 
तो परीक्षण में अन्वय वैघता मानी जाती है। व्याख्या की वेधता के लिए अनेक 
उपबल्पताएँ (५9०0॥८5८४) करनी पड़ी हैं और फिर उन उपकल्पनाओ वी गत्यता 
की जाँच करनी पडतो है । 

(भा) फसोटो (0६७०7) 
कसौटी वह तथ्य है जिसके आधार पर ट्वेम किसी परीक्षण'की वँधता पी 
जाँच करते हैं। 'कसौटी' सरल दाब्दो मे कार्य वी सफलता या वस्तु वी अच्छाई वा 
"शान बरने का एक आधार है। जेंसे, वर्ष भर दी कुल वित्री' एक व्यापार- भी सफ- 
लता का शान करने को कसोटी हो सक्ठो है । परीक्षण के क्षेत्र भें प्रृव-स्याति प्राप्त 
बंद परीक्षण की वैधता तवीन परीक्षण की वंधता का शान करने के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। बेधता का ज्ञान करने के लिए प्रृव॑-र्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परोक्षण का सह-सम्दन्ध ज्ञात करके नवीत परीक्षण की वैधता जात बी जाती 
है , नवीन परीक्षण की बेंधता की जाँच पूर्व-रुयाति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अतः नवोन परीक्षण के लिए यह पूर्व ख्याति प्राप्त परीक्षण एक 'कसौदी' का 
कायें करेगा । 

पूष॑-ख्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य वौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा बगेक्रम (१000085), घेक्षिक उपलब्धि, 
काये पर सफलता, ध्यनिरेक समूह (6०7४०४४६० 57०9) आदि । इस प्रदार हम 
अपने परीक्षण भी जांच किसी भी क्सोटी के आधार पर कर सकते हैं । करोदी' 
का चयन कंसे क्या जाय, या अच्छी इसोदी तिसे वहले हैं, यह 'समस्या अतापास 
उठ घड़ी होती है। थार्नेडाइक तथा हेगनों ने अच्छी कसौटी के लिए निम्तावित 
विशेषताओं बा उल्लेख दिया है : 

(६४) मवुरूपता (7९८४७४०८)--प्रस्येर परीक्षण में बुछ अवयव (फश्ल05) 


3. व्राणण्की:€ छड8८७, ध्वाक्ध्लायार बहबे फीकोपराएड दि 
गिर शव सिवा, 99. 48-9- 60222 
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(#2००६ #॥2घ७) द्वारा सह-सम्वन्ध ज्ञान जिया जाता है। यदि सहसारत 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की बंधता अच्छी मानी जाती है । 

(7) अनुभव-जन्यबंचता (टितएए८8। शशं।वाज)--जत्र हम किसी कस 
वैध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण वी वँधता ज्ञात करते हैं तो उसे बुर 
जन्य बंधता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने | * 
शास्त्र परीक्षण की दंधता अथंशास्त्र के किसी अन्य बंध परीक्षण के सत्दम में गे 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेगे । अनु भव-जन्य वैधता ज्ञात करे हैतु दोगो 
परीक्षणों के फलाकों के भध्य सह-सम्बन्ध जात किया जाता है । 

(एा) भविष्यवाणों बेघता ([7८००७२९ ५थाद्या॥)--परीक्षण वी भव: 
वाणी वंधता से हमारा तात्ययें परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करते की दर्ति 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सम 
में क्या भविष्यवाणी करता है । उद्यहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा का न्‍ 
यदि अच्छे अड्डू प्राप्त करता है तो परोक्षण की भविष्यवाणी वंघता उसी समय होगी। 
जब बह छात्र आगामी कक्षाओं में भो गणित से उसी प्रकार से उच्चाक प्रात के 
अभियोग्यता तथा व्यावसाधिक चयन परीक्षणों के लिए यह बेंधता आवश्यक होती है। 

(४) समवर्सी चेचता (0७व्प्ाल्व/ ए॥॥9॥9)--समवर्त्ती बैपता ५ 
विषय में छात्रों की योग्यता का मूल्यात्रन करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फलाकों का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फ़लाकों से गा र्व्गिं 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाक्षो और परीक्षण के फ्ातं 
में मह-्सम्वन्ध होगा तो कहा जावगा कि परीक्षण में समवरत्ती वंधता है 

(४) विषय-वस्तु घेंघता (207000 ४४॥॥१४))--जब परीक्षण वीं गम 
पाठ्यक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विषय-वस्तु वेधता बहलाती हैं 
ग्सके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यत्रम को सुविधाडवक इकाइयो में विभक्त तर कि 
जांता है, किर इन इकाइयों का उप-दवाइयों से विभक्त करके प्रत्येक इदाई १२ ० 
क्षण में प्रश्न बनाये जाते हैं। इस प्रद्मार वी बँधता प्राप्त करने हैंतु पाठभ-पुरटी' 
का विश्लेषण करना आवश्यक होता है । ही 

(श) हरतगत बंघता ([.0टवंव्श ए/व/8/)-जब परीक्षण में ऐसे 
अइन-पद सम्मितित जिये जाते हैं जो उन्ही योग्यदाओ छा माय करते हैं जिसके श 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे त्ू-सगत वैंधठा कहेंगे । उदाहरण से लिए, यदि ० 
लिर्साण का उद्देश्य इतिहास में बोध विक्ास का माप करता है तो उमके पल व 
जब इसी यौग्यठा बा माप करेंगे, तभी परीक्षण में ठईसगत बंधता होगी। ६० 
ह , यदि प्रशन”द इतिहास में रवि के सम्बन्ध मे पुद्े गये हैं वो परीक्षण थीं। 
कप से बंध नहीं होगा । ह्देह 

(रा) रुप बंता [सिछ०ट एठाप्धा५)--जब॒परीक्षय दाह हप 
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प्रतीत हो मानों वह उसी योग्यता वी माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विशेषता को रूपवेधता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मैंडीकल परीक्षा का वाह्मय रूप देखकर हो यदि यह 
पता चल जाय क्रि परीक्षण संडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण में रूप बेंघता कही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रश्न-पत्र युद्ध अम्त्र-शस्त्र, राइार आदि से भम्ब- 
रिघित होने पर ही परीक्षण मे रूप वैधता आ मकती है। 

(५) अन्वय घंघता (एजआाझाएट शशाता))-फप्रत्येक परीक्षण वा उद्देश्य 
जिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है। इस योग्यता की ब्यास्या 
विन्‍्हों सम्वोधो (0०7०८७४४) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अन्वर्या 
((००४४०८) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता वी व्याख्या बंध होती है 
तो परीक्षण मे अन्वय बेघता मानी जाती है। ब्याब्या की बंधता के लिए अनेक 
उपकल्पनाएँ (५90।॥८४८४) करनी पडती हैं और फिर उन उपकल्पनाओं वी सत्यता 
को जांच करनी पड़ती है ६ 
(भा) कप्तोदी (07क्‍/९8००) 

कसौटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी प्रीक्षण'की बैघता री 
जाँच करते हैं। 'कसतौटी” सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
शात करने का एक आधार है। जेसे, “वर्ष भर की गुल वित्री” एक व्यापार" की सफ- 
सता का शान करने की क्‍्सोटी हो सकती है। परीक्षण के क्षेत्र मे पू्व-रुयाति प्राप्त 
धध परीक्षण भी पेघता नवीन परीक्षण की व घता का ज्ञात करने के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। वँधता का ज्ञान करने के लिए पू्॑-रुयाति प्राप्त परीक्षण के साथ 
भदीन परीक्षण बए सह-सम्बन्ध कुएत करके लवीत परीक्षण की बंघता शात री जाती 
है, नवीन परीक्षण दी वैधता की जाँच पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
शई है. अत. नवीन परीक्षण के लिए यह पूब॑-ख्याति प्राप्त परीदाण एक 'वर्सौदी' का 
कार्य करेगा। 

पूद-ध्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अम्य क्मोटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गेत्रम (80785), शैक्षिक उपलब्धि, 
बाएं पर सफलता, ब्यतिरेक समूह (0णाध०४८० 07007) आदि । इस प्रवार हम 
अपने परीक्षण की जाँच कसी भी क्सौटो के आघार पर कर सकते है। रोटी 
कै लयन कंसे क्या जाय, या अच्छी कसौदी रिसे कहते हैं, यह समस्या अवायाम 
उठ लड़ी होती है। थानेडाइक तथा हेयत! ने अच्छी क्‍्सोटी के लिए निम्ताविल 
विशेषताओं दा उल्लेख दिया है : 

(0) अदुरुषता ((९०८४०००८)--इत्येक परीक्षण में कुछ अवयव (सलण5) 


3. पर॥०क्रका८ ६ घडच्च, 3[(०उफ८९कदवा खब किया 
# श 
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(फब्लण #॥79ॉं985) ढारा सह-सम्बन्ध जात डिया जाता है। यदि सहलखार 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मानी जाती है । 

(7) अनुभव-जन्यबैघता (डए.आप्व। एश0॥9)--जब हम किी बे 
वंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वँधता ज्ञात करते हैं तो उसे मर 
जन्य बैधता के नाम से पुक्रारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने ग्रे 
शास्त्र परीक्षण की वंधता अयंशास्त्र के किसी अन्य वंध परीक्षण के सत्दर्भ ९ 
करते है तो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेगे । अनु मव-जन्य वेधता ज्ञात करे हैतु रोगी 
परीक्षणों के फलाको के मध्य सह-सम्बस्त ज्ञात कमा जाता है। 

(७१) भविष्यवाणी बेधघता (८०८२७ ४गातया॥)--परीक्षण वी भविणर 
वाणी वैधता से हमारा तात्ययं परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करते वी हर्ति 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के हे 
में क्या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा का ध्ा 
यदि अच्छे अद्ू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वँधता उसी समय हे 
जब यह छाव आगामी कक्षाओं में भो गणित से उसी प्रकार से उच्चाक प्राप्त 
अभियोग्यता तथा ब्यावसाथिक चयन परीक्षणो के लिए यह बंधता आवश्यक होती है। 

(/५) समवत्तों बंधता (0080एएल्षा: ए279॥9)--समवर्त्ती बंधता कही 
विपय में छात्रों की योग्यदा का मूल्याकन करती है। इसके अन्तगंत परीक्षण 
फलाओं का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फ़लाकों से जात 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के क्तारी 
में महन्यग्वन्ध होगा तो कहा जाथगा कि परीक्षण में समवत्ती देधता है। 

(५) विषय-वस्तु देपता (200॥९00 ५४॥8॥9)--जब परीक्षण वीं सावस 
वादधक्षम से स्थापित कर दिया जाता है तो वट विषय-यस्तु बैंधता कहलाती है |; 
इसके लिए खवं प्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजतव इकाइयों में विभक्त करें 8 
जाता है, फिर इत इकाइयों का 3प-इकादयों में विभक्त करके प्रत्येवाः इकाई पर | 
क्षण में प्रश्त बनाये जाते हैं। इस प्रक्तार वी बँधता प्राप्त करने हेतु पाठ्पशुलों 
वा विश्लेषण करना आवश्यक होता है । ही 

(२) तरसंगत बैंपता ([:0हवंव्० एआ॥4/9)--जब परीक्षण में मे 
अ्रश्न-पद सम्मितित विये जाते हैं जो उन्ही योग्यताओं का माप करते हैं जिसके 


हेलु परीक्षण बना है तो उसे तर-सयव वैंषता कहेंगे । उदाहरण से लिए. यदि परी 


हर जो 
पविर्माण का उद्देश्य इतिहास से बोध विजास का माप करना है ता उ्के 2 


जब इसी मोस्यदा का साप करेंगे, तमी परीक्षण से त#सगत वँधता होगी। कि 
3,, बदि प्रश्न-द इतिहास में शचि के सम्बन्ध में प्रछे यये हैं दो परीक्षण हर 
हे न 
रूप से बंध नहीं होगा! ५ 
(भा) रुप बंशता (लम०० ४४0वा59])--जब परीक्षय बाहा झप गे 
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प्रतीत हो भानों वह उसी योग्यता की माप करदा हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण वी इस विज्येपता को रूपबँधता कहा 
जायगा | उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेंडौक्ल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप बैधता कही 
जायगी । सेना-चयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अस्तन्‍च्मस्त्र, राइडर आदि से सम्ब- 
और्थित होने पर ही परीक्षण मे रूप वैघता आ अक्‍ती है । 

(५प्र) अच्चय बंघता (007॥०्ल ४७१॥५)-पप्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
हिसी क्षेत्र से सम्बस्धित योग्यता का माप करता होता है। इस योग्यता को व्याख्या 
किन्‍्ही सम्बोधो (00॥0७७७) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोध हो 'अन्वय' 
(0००४४0९/) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या वेध होती है 
हो परीक्षेण में अन्वय वैघता मानी जाती है। ब्याब्या की बैंधता के लिए अनेक 
उपकल्पनाएँ (५900/८5०5) करनी पडठी हैं और फिर उत उपकल्पनाओ की सत्यता 
की जाँच करनी पड़ती है । 

(भा) कप्तीदी (00/ल्‍000) 

कसौदी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण 'की बैधतानी 
जाँघ करते हैं। 'कसौटी” सरल शब्दों मे काये बी सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
जात बरने का एक आधार है। जैसे, “वर्ष भर की कुल वित्री' एक व्यापार" की सफ- 
सता का ज्ञान करने की कसौटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र मे पू्व-रुयाति प्राप्त 
यंघ परीक्षण की वैपता नवीन परीक्षण की वैधता का ज्ञान करने के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। वँधता का ज्ञान करने के लिए पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परोक्षण का सह-सम्बन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण की वेषता ज्ञात बी जाती 
है, नवीन परीक्षण की बैधता की जाँच पूर्व-श्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है, अत नवीन परीक्षण के लिए यह पूर-ख्याति प्राप्त परीक्षण एक 'क्मौदी' का 
कार्य करेगा । 

पू्व॑-रुपाति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अस्य कसौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्यत्रम (३४85), थेक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, व्यतिरेक समूह (एगाअव्त 70०9) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीक्षण वी जाँच दिसी भी कसोटी के आधार पर कर सकते हैं। बरौोदी' 
का 'बयन कंसे किया जाय, या अच्छी कसौटी तिसे गहते हैं, यह समस्या अनायास 
उठ खड़ी होती है। पार्नडाइक तथा हेगन! ने अच्छी वसौटी के लिए निम्तावित 
विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(६) अनुरूपता (२८८४७॥०८)--अल्येक परीक्षण में कुछ अदयव (्ण्नण्) 


3. प्रोण्ाणक्ा: ह पडा, अ्वफाराहला! दावे कीचाध्का/वम पं 
+ 8 7735) (४६ 
०8) क्राब ड0५८८४०ा, 99- 488-9- ट' 
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(+25८ण #7०५$५) द्वारा सह-सम्बन्ध ज्ञान तिया जाता है! यहि सहलगस 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता बच्दी मानी जाती है। 

(ए अनुभव-जन्य॒दंधता (टवाआव्श एशातत)--जब हम सिंगल 
अप परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वेधता ज्ञात करते हैं तो ु 2 
जन्य वंधवा के नाम से पुर्मारा जाता है। उदाहरण के लिए, यरि हम बे अरे 
शास्त्र परीक्षण भी बंधता अथंश्षास्त्र के हिसी अन्य बंध परीक्षण के स्दर्भ हर 
डरते हैं सो उसे अनुभव-जन्‍्य वे धता बढ़ेगे । अनु मव-जन्य दधता शात करे हैं। एन 
परीक्षणों के फ़लारों के मध्य सह-सम्वन्ध ज्ञात किया जाता है । 

(१४) भविध्यवानों बंधता ((९०७८४२४८ ५श/39)--परीक्षण वी ३४ 
दाणी बेघता से हमारा सात्ययें परीक्षण दी धुद्ध रूप से भविष्यदाणी करने रो ए 
ते है । ईगस बह देखा जाता है कि परोक्षण झिमी छात्र की भावी प्रगति कै हाई 
में बा भविध्यशाणी करता है । उदाहरण के लिए, यणित में आठवीं रा हे 
याद अच्छे अद्दू भाप बरता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी बंता उसी हमप (४५ 
जह बढ छात्र आगामी रक्षाओं में भो गणित मे उसी प्रदार से उच्चोत प्राण 
अभियाग्यता शथा स्थादमायिक चयन परीक्षणों के लिए यहू द॑ं पता आवश्या छह 

(४) रपरसो बंपता (20८ारशला। ४शा069)--समवर्ती बंप कि 
वियय में छात्रों पी मोस्यता गा सूच्यापन करती है। इसके अस्तगंत परी"॥े 
फलाशो का सह-्यस्बन्ध अध्यापक् द्वारा सी गई परीक्षा डे फ्साफो से ह/ &३१ 
जाफा /ै। यरि आयापर दाग सी गई परीक्षा के पलाजो और परीक्षण हे पगह 
मे महन्गग्वस्प होगा तो कहा जायगा हि परीक्षण में समदर्शो बंषता है। 

(९) दिवप शरबु बंचता (टछतादग॥ ४७3/9)--(व परीक्षण हा 
वॉषिघचरम से रपाविस बर दिया जाता है तो वद विषयव्वहतु बंपता हावागीँ | 
दशक लिए हम शण्युर्से पराइघतम हो गुदिधाजतहर इचाईएपों में शिमते ई के 
जाता कै, किर देह इराइवों को उवनइ्पादयों से दिभन्‍्त करके प्रयिर हवा 4 4 
सज में पश्ण बार गाते है। इस प्रशार यो बंचघता बाय जरते टै[ वध 
का विलेदर बश्ता आइशयर 7चैै। न्‍्लही 

(पक) हरंतकर बचना ([0इ८ ॥कस्टप)- झब परीशश मे हा है 
दकव-दार हपियर रत दिये मार है जा रही बोधिदाओं का माय ढरते हैं गिरे है 
केले करी है हो उसे सर वाद बपदा बेब 4 एदाहरस में निए ६हि वश 
8५ दल बहा द; कक हू हे जद 
(ताक का उपर दिटास बे ढोफ विहास हो मारकर हैंसी पके रा हे 
ड़ इो बएइर का बाय करते, हगी वरी/ज में हहेबगत ईपश हैगीक हे 
| , बार पाल पई दलिशाण मैं ररदि ढे सम्दगव के यूदे गे है था परोेणन ४03 
न रजत ही; ्े 

एल) कर ई रवा [ै ब्लड बडा )लारज बहितिश काटा ३ 
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प्रतीत हो भानो वह उडी योग्यता वी माप बरता हो जिसका मापन करने हेतु उसे 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, ता परीक्षण बी इस विश्लेपता को रूप बैधता बहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीक्ल परोक्षा का बाह्य रूप देखत्र ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेंडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण में रूप बेघता बही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अस्वन्नस्त्र, राडार आदि से सम्बन 
जिधित होते पर ही परीक्षण में रूप वेघता आ हकती है। 

(५7४) अन्दय घेघता (0०05४ए० ५४७॥609)--प्रत्थेत्त परीक्षण का उद्देश्य 
हिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता वा माप ₹रना होता है । इस योग्यता वी व्यास्या 
हिन्‍्हों सम्बोधों (0०0८८७५७) के अपघार पर करनी होती है । ये सम्दोष ही 'बल्दया 
((०एभाएल] के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या वंध होती है 
तो परीक्षण में अनन्‍्दय वेंघता मानों जाती है। व्याख्या वी दंघता के लिए अतेक 
उपवल्पनाएँ (॥५9०८४८४) करनी पहठी हैं और फिर उन उपक्स्पताओं शी गत्पता 
को जौँघ ३ रनी पश्ती है। 

(भा) रसौदो (00६0०) 

क्सोटी यह तप्य है जिमके आधार पर हम विसी परीक्षण भी बेधता रो 
जांच गरते हैं। 'रसौटी' सरस शब्दों मे कार्य वी सफलता या वस्तु की अच्छाई बा 
शान गरते का एक आधार है। जंगे, 'वर्ष भर ही दुल दिन्री' एक ध्यापार को सफ- 
खतरा भा ज्ञान बरने की कसौटी हो ्क्तीं है। परीक्षण के क्षेत्र में धूर्द-स्पाति प्राप्त 
दंघ परीक्षण दी बेधता मवीन परीक्षण की बेघता वा ज्ञात करते के लिए एक बसौटी 
हो सरती है। बंधता का ज्ञान बरने के लिए पूर्वऋयात्रि प्राप्प परीक्षण के साथ 
नवीन परीक्षण भा सह-सम्दन्ध भाव रुरके धवीत परीक्षण बी बेघता शात्र री जाती 
है, नवोन परीक्षण वी बंधता को जांच पूडे-स्याति ब्राप्त परोक्षण के आधार पर गी 
शई है, अतः नवोन परीक्षण के लिए यह पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण एक “बसौद्ो' का 
का बरेगा। 

पू -स्यादि प्राप्त परोक्षणों के अतिरिक्त भुछ्ठ अग्य शमोटियाँ भी प्रयोग मे 
भाई जाती हैं, जेसे भायु-मेद, अप्यापत्र द्वारा बर्त्रय (72085) होदिब उपलब्धि, 
बाय पर सफ़पता, स्यविरेश समूह ((ए०॥७३5५०५ (70४४) आई । इस प्रदार हम 
अपने परोक्षण बी जाँच रिमी भी कसोटो थे आधार पर अर सरजे #ै। परपररी' 
का बपन कंसे जिया जार, या अच्छी बसौदो रिसे बड़े हैं, वह शमस्दा अवाशास 
उध खडे होती है। दानेंदाइक सदा हेयस ने अच्छो कसोटी के लि! निम्कारित 
डिपेषशओं का उस्ेख किया है : 

(0) मठुरुूदता (८८५३०८०)--एशदेक परीक्षण मे कृत ऋषरर (8लताव) 


4. पछछकोाल ह8९5, ३[६०उ-रनशप सर्द टीआऑन्‍वावलड ॥ 
(कक) न &7- 488-9. $ 00622 
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(ईबणण #7श9ध5) हारा सह-्सम्बन्ध कान दिया जाता है। यदि सहला 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंघता अच्टी मानी जाती है । 

(भ) अनुभव-जम्पबधता (ह772८3॥ ५बता9)--जब हम सिही बच 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की बेधता ज्ञात करते हैं तो उसे बढ 
जन्य वैघता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम बने अ 
शास्त्र परीक्षण की बैधता अर्थशास्त्र के किसी अन्य बैघ परीक्षण कि सं में गा 
करते हैं सो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेंगे । अनु मव-जन्‍्य बेधता ज्ञाव करे है दो 
परीक्षणो के फलाको के मध्य सह-सम्बन्ध जात क्रिया जाता है । 

(।0) भविष्यवाणी चंघता (7८9/८४४८ ५2/त9)--परीक्षण वी मर 
वाणी बंधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण वी शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने वी 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सदिते 
में कया भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा की होते 
यदि अच्छे अडू, प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वंधता उस्री समय होगी, 
जब बह छात्र आगामी कक्षाओं में भो गणित मे उसी प्रकार से उच्चाक प्राप्त 
अभियोग्यता तथा व्यावसायिक चयत परीक्षणों के लिए यह वंघता आवश्यक है। 

((४) समव्ती बंघता (0कव्एपल॥। एथ799)--समवर्ती बंघता कण 
विषय में छात्रों की योग्यता का भ्रूल्याक्न करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण के 
फलाको का सहन्सम्वन्ध अध्यापक द्वार ली गई परीक्षा के फलाकों से मत विया 
जाठा है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के हार 
में सह-सम्बत्ब होगा तो कहा जापगा कि परीक्षण मे समवर्तती वंधता है। 

(५) विषय-बस्तु बेघता (20020॥ ५७)११0५/)--जब परीक्षण वी हद 
भाठ्यक्र्म से स्थापित बर दिया जाता है तो वट विपय-वस्तु बेधता कहलाती है। 
उसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयो में विभर्त बर गिश 
जाँता है, फिर इन इकाइयों को 3प-दकाइयों में विभक्त करके प्रत्येक इकाई पर मे 
क्षण में प्रइत बनाये जाते हैं। इस प्रकार वी वेधता प्रप्स करने हेठु पठप: 
का विश्लेषण करना आवश्यक होता है । फल 

(श) तकंसगत बँघता (7.08 वश एडध9)--जब परीक्षण में डी 
अ्इन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्ही योग्यवाओं का माप करते हैं जिल्‍के गाव 
हेसु परीक्षण बना है तो उसे तक-समत वै धता कहेगे । उदाहरण से लिए, यदि परी 
जिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोध विकास का माप करता है तो उसके पतन 
जब इसी योग्यता का माप करेंगे, तमी परीक्षण मे तकुसगत वैधता होगी। इस ४! 
3, यदि प्रइन-पद इतिद्वास से ढचि के सम्बन्ध में पूछे गये हैं हो परीक्षण तॉँगात 
कप से वंध नहीं होगा। $ केक. 

(शा) रुप बैंबता (2०० भरडावा9)--जब परीक्षण दाह रुप मे ५ 


विश्वसनीयदा एवं बेंघता | १३३ 


प्रदोत हो मानों वह उसो योग्यता वी माप करता हो जिसका सापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इम विशेषता को रूपबंघता कहा 
जायगा | उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीक्ल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेडोक्ल से सम्बन्धित है नो परीक्षण में रूप बंघता कही 
जायगो। सेना-चयन परोक्षण के प्रब्न-पत्र युद्ध अम्ज-शस्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
ौर्घित होते पर ही परीक्षण में रूप वेघता आ म़क्ती है। 

(५) अन्बय देघता (0णआाए्ट। ४४079) --प्रत्यक परीक्षण का उद्देश्य 
ज़िसी क्षेत्र मे सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है। इस योग्यता की व्यास्या 
हिन्दी सम्बोधो (0०7०८७०७७) के आघार पर करनी होती है। ये सम्बोध हो 'अन्वय' 
(0००४४७८/) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या वैध होती है 
तो परीक्षण मे अन्चय बेघता मानी जाती है। व्याख्या की दंघता के लिए अनेक 
'उपकल्पनाएँ ([१५७०/॥८४८५$) करनी पडती हैं और फिर उन उपकल्पनाओ बी सत्यता 
की जौच करनी पड़ती है । 

(मा) कप्तोडो (0शाहएं००) 

कसौदो वह सथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण की बैधता वी 
जाँच करते हैं। 'कसौटी” सरल शब्दों में काय॑ की सफलता या वस्तु की अच्छाई बा 
ज्ञान वरने पा एक आधार है। जंसे, “वर्ष भर को कुल विन्री' एक ब्यापार वी सफ- 
लता का ज्ञान करने की कसौटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्व-रुयाति प्राप्त 
बंध परीक्षण नी बंघता नवीत परीक्षण की देंघता वा ज्ञान करने के लिए एक ससोटी 
हो सफती है। देघता का शान करने के लिए पूर्व-रुपाति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परोक्षण का सह-सम्बन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षथ्र की बंधता ज्ञात वी जाती 
है, नवोन परीक्षण शी दैधता की जाँच पूर्व-ख्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर वी 
शई है. अतः नवीन परीक्षण के लिए यह पूबं-स्याति प्राप्त परीक्षण एक 'कसौदी' का 
कार्य करेगा। 

पूर्व “स्याति प्राप्त परीक्षणो के अतिरिक्त कुछ बन्प क्मोटियाँ भी प्रयोग पे 
भाई जाती हैं, जेसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्यक्रम (80085), बौक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, ब्यतिरेक समूह (0०॥स्‍03४८व 6009) आदि । इस प्रक्गार हम 
अपने परीक्षण पी जाँच तिसी भी क्‍्सोटो के आधार पर कर सहते हैं। करोरी' 
का चयन कैसे किया जाय, या अच्छी कसौटी हिसे कहते हैं, यह समस्या अनादास 
उठ खड़ी होठी है। थानेंडाइक तथा हेवनों ने अच्छी क्‍्सोंटी के लिए निम्नाकित 
विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(7) अवुरूपतार (१८९०४७७०८)--प्त्येक परीक्षण में गुछ अवयद (एउ८०७) 


4. %००३॥८ $ स5३९७, अ€वडकाएकल्दा कब सोशम्वाएगक मा 2. 
ह्छ गाव के /% १99. 8-]9- 6426 


१३२ | शंक्षिक मूल्याकन 


(72०६० ४70 9ऊंड) द्वारा सह-सम्वन्ध ज्ञाव किया जाता है। मदि सहला 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मानी जाती है । 

(णो अनुभव-जन्य बंधता (छाएज्ञाताट्ओं एअता/)--जत्र हम विमो बर्च 
वैध परीक्षण के सन्दर्भ म एक दूसरे परीक्षण वी वैघता शात करते हैं तो उसे बहु 
जन्य वंधवा के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने बा 
शास्त्र परीक्षण की बंघता अवंशास्त्र के किसी अन्य वैध परीक्षण के सत्दर्भ में शत 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्‍्य वंधता कहेंगे । अनु भव-जन्य वैधता ज्ञात करे हैई देगी 
परीक्षणो के फलाको के मध्य सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है । 

(77) भविष्यवाणी बंघता (१7९6।८४४८ ४७॥०॥५)--१रीः 
बाणी वंधता से हमारा तात्पयं परीक्षण की शुद्ध रूप से अविष्यवाणी करते 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के बादल 
में क्या भविष्यवाणी करता है। उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा की था 
यदि अच्छे अड्डू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वेधता उसी समय होगी, 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं मे भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक आर्त 
अभियोग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणो के लिए यह वेधता आवर्यक होती है। 

(.४) समवर्तता बैधता (00०एयर८ा: /श30॥9)--समवर्त्ती बंधता 
विपय में छात्रों की योग्यता का मुल्याकन करती है! इसके अन्तर्गत परीक्षण डे 
फलाकों का सह-सम्वन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों से ज्ञात हिए 
जाता है । यदि अध्यापक द्वारा ली गई पर्येक्षा के फलाकों और परीक्षण के फ्री 
मे सहनाम्वस्ध होगा तो कहा जायगा क्रि परीक्षण में समवर्त्ती वंधता है। 

(५) विषय-वस्तु वैंघता (0०वराध्त ७॥079)--जब परीक्षण वी कि 
पाठ्यक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो बह विषय-अस्तु बंधता इहलाती है| 
इसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयो मे विभक्तबर 84 
जाता है, फिर इन इकाइयों का 3प-इकाइयो में विभक्त करके प्रत्येक इकाई प९ १९ 
क्षण में प्रइन बनाये जाते हैं। इस प्रकार वी बंधता प्राप्त करने हैतु पाठुप: 
का विश्लेषण करना आवश्यक होता है । 

(२) तरंसंगत बैघता (.08व्थ एथ/त/9)-जब परीक्षण में ऐगे है 
पइन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्हीं योग्पताजों का माप बरते हैं डिसके बाप, 
हेतु परीक्षण बना है तो उमे वर्क-सगत वैधता कहेंगे । उदाहरण से लिए, वि ( 
पिर्माग का उद्देश्य इतिहास में बोख विकास का माप करना हैतो उत्के अर 
सब इदी योग्यता का माप करेंगे, तभी परीक्षण से तफुसगत वँंधता होगी। ६० के 
यदि प्रइन-यद इतिहास में रुचि के सम्बन्ध में पूछे गये हैं दो परीक्षण ऐर् 
हूप से बेच नहीं होगा। ह्देा 

(शा) रुप दंपता (2०४ ४2॥03/)--जब॒ परीक्षण वाह्य कर 


क्षण वी भवि्धी 
ने की शर्ति 
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प्रतीत हो भागों वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विशेषता को रूप बंघता कहा 
जायगा । उदाहरण के लिए, प्री-मेंडोत्ल परीक्षा का दाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेडोकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण में रूप देघता वही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अस्जद्धास्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
निघत होने पर ही परीक्षण मे रूप बेघता आ अकती है। 

(५7) अन्बय देघता (0ण5ध०८४ एशा०9)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
विस क्षेत्र मे सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता की व्यास्या 
फिन्‍्द्दी सभ्वोधों (०००९०४४) के आघार पर करनी होती है | ये भम्बोध ही 'अन्वय! 
(0०/भतणा/) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता वी व्याख्या बंघ होती है 
तो परीक्षण मे अन्वय देधता मानी जाती है। व्याख्या की बंधता के लिए अनेक 
उपक्त्पनाएँ (प्990०/॥६७८5) करनी पडती हैं और फिर उन उपकल्पनाओं बी सत्यता 
थो जाँच करनी पड़ती है ६ 
(भा) फप्तोरी (टशाक्षाण) 

कसौटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हेस सिसी परीक्षण'की बैधता वी 
जाँघ करते हैं। 'कसौटी' सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
ज्ञान बरने का एक आधार है । जंसे, 'वर्ष भर की कुल विश्री' एक व्यापार वी सफ- 
लता का ज्ञान करते की कसौटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्व-श्याति प्राप्त 
बंध परीक्षण वी वैधता नवीन परीक्षण की वंधता वा ज्ञान करते के लिए एक कसोटी 
हो सकती है। वैधता का ज्ञात करने के लिए पूर्व-रूयाति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परीक्षण का राह-सम्बन्ध ज्ञात करके नवीत परीक्षण की वँधता ज्ञात श्री जाती 
है, नवीत परीक्षण की बंधता की जाँच पूर्व-र्याति भाष्ल परीक्षण के आघार पर की 
गई है. अतः नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्व-ध्याति प्राप्त परीक्षण एक 'कमोदी' का 
बाय करेगा। 

पू्व॑-रूयाति ब्राप्त परीक्षणो के अतिरिक्त कुछ अन्य क्मौटियाँ भी प्रयोग में 
साई जलती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गत्रम (7900085), चैक्षिक उपलब्धि, 
बाय पर सफलता, व्यतिरेक समूह (000क/9७०७ (0००७) आदि $ इस प्रवार हम 
अपने परीक्षण की जाँच कमी भी कसौटी के आधार पर कर सबते हैं। 'करोटी' 
का चयन कंसे क्या जाय, या अच्छी क्सोदी उिसे बहते हैं, यह समस्या अनायास 
उठ खड्दी होती है । थार्नडाइक तथा हेगना! ने अच्छी कसौटी के लिए निम्ताविस 
विशेषताओं का उल्लेल तिया है : 

(0) अदुरूपता (रिटा०४आ॥०८)--अस्वेक परीक्षण मे कुछ अवयव (६४८०७) 


3. '7णवा0९  छं।६९७, 3€्वडप्रखर्ाा बे सियेफ्वाधरत कि है 
बह) गाव 3 अ/ न 979- 8-]+. 8, 
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(#लत का) 5) हारा गह-गस्वस्‍्प हात. रिया खाता है। महि दल 
ऊँचा हाता है तो परीक्षण वी ब॑ंदता अच्दी मानती जाती है । 

(४) मतुभद-अग्पचंघता (707८2 ४आ0४४))--ह३ हम रीटी हे 
बंध परीक्षण के शरद्भ मे एप दूसरे परीक्षण की बंघता ज्ञात डी है हो इसे इवी 
जस्य यंधता के साम से पृष्ठारा जाता है। उदादरण के निए, परि हम मरे 
क्षासत्र परीक्षण की ब॑ पता अपशारत्र बे हिगो अस्य बंप परीक्षण डे सदर मेजर 
डरते है सो उसे अनुभव-जस्य बंघता बट़ेस । अनु भव-अस्य थे घठा शातर इसे है] री 
परीक्षणा के फलाही ने मध्य सहन्सस्यस्प क्षात रिया जाता है। 

(४) भविष्यषःणों दं धता (८0८४८ ४४॥4॥9)--परीक्षण 4444 
बाणी बंधता से हमारा सात्पयये परीक्षण वी घुद्ध रूप से भविश्यद्राशी इरते को ० 
से है। इशगे यह देखा जाता है हि परीक्षण दिसी छात्र बी भावी प्रणति कै हल 
मे कया भविष्यवाणी करता है। उदाहरण के लिए, गगित में आठवी कक्षा ही दवा 
यहि अच्छे अद्दू प्राप्त बरता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी बेघता उस्री उदय इंडीः 
जब वह छात्र आगामी परक्षाओं में भो गणित में उसी प्रकार से उच्चीत हरा 
अभियाग्यता तथा ब्यावसायिब चयन परीक्षणों के लिए यह वंघठा आावरया होटी है! 

((४) समद्सों बंधता (007०एश८०॥ ४०॥9०॥))--समदर्ती बंध की 
विषय में छात्रों बी थ्रोग्यता का सुल्यावन करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण 
फलाकों का मह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलारो से श्ात न 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फ्लाको और परीक्षण के 
में राह-रम्बन्ध होगा तो कहा जापगा हि परीक्षण में समवर्त्ती बंघता है। 

(९) विषय-वरहु बंधता (000६ ४४॥४॥३)--जब परीक्षण का सादे 
पाठ्यत्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विषय-वस्तु वंघता बहताती । 
इसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यत्रम को सुविधाजनक इकाइयों में विमकत वर गो 
जाता है, फिर इन इकाइयों का उप-इकाइयों में विभक्त करके प्रत्येक इकाई पर १६ 
क्षण में प्रश्न बनाये जाते हैं। इस प्रकार वो वंधता प्राप्त करने हेतु पाह्पपुों 
का विश्लेषण करना आवश्यक होता है । हे हेमे ही 

(५ तकंसंगत बंघता (7.0झ८थ ५४॥0॥9)--जब परीक्षण मे ऐसे 
प्रइन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्ही योग्यदाओं का माप करते हैं डिनके मा 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे त्क-सगव बैघता कहेंगे । उदाहरण से लिए, यदि प' पद 
जिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोष्त विकास का माप करना है तो उमके अत कि 
जब इदी योग्यता का माप करेंगे, तभी परीक्षण में तकुंसगत वैघठा होगी । का 
5, , यदि प्रश्व-पद इतिहास में रुचि के सम्बन्ध में पूछे यये हैं वो दरीक्षण सकती 
हूप मे बंध नहीं होगा । ३ रह 

(शय) रूप इयता [88०० ४०१७79)--जब॒परीक्षण बाह्य हप 
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प्रतीत हो भानो यह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका भापत्र करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विश्येपता को रूपवंधता कहां 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मेंडोकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता घल जाय कि परीक्षण मंडीक्ल से सम्बन्धित है तो परीक्षण में रूप बेधता कही 
जायगी। सेना-चयन परोक्षण के प्रष्न-पत्र युद्ध अस्त्रन्यास्त्र, राडार आदि से सस्ब- 
ैर्धित होते पर ही परीक्षण मे रूप वेधता आ मझजती है। 

(५थो) अच्चय दंघता (एशआज्राएए ५श्ाता॥)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है। इस योग्यता वी ब्यास्या 
हित्हों सम्बोधों (000८८/५४) के आधार पर करनी होती है। ये सम्बोध ही 'अल्वय/ 
(0०७४॥४८४) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या बंध होती है 
तो परीक्षण मे अन्वय वैघता मानी जाती है। व्याख्या की वेधता के लिए अनेक 
उपक्ल्पनाएँ (प्र५90(॥९८६८५) करनी पड़ती हैं और फिर उत उपक्ल्पनाओ बी सत्यता 
को जाँच करनो पडती है। 

(भा) कसोरी (टगराट्स॑००) 

कसौटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण/की वैधतातरी 
जाँघ करते हैं। 'कमौटी” सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या बस्तु की अच्छाई का 
जान करने का एक आधार है। जंसे, 'बर्ष भर की बुल वित्नी' एक ध्यापार पी सफ़- 
लता का शान करने को कसौटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्-रुयाति प्राप्त 
चंघ परीक्षण की वैघता नवीन परीक्षण की देधता का शान करते के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। बेघता का ज्ञान करने के लिए पूई-रूपाति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परोक्षण बए सह-सम्वन्ध ज्ञात करके नवीत परीक्षण की देंघता शत की जएती 
है, नवीन परीक्षण की बंधता की जाँच पू्व॑-रयाति प्राप्त परीक्षण के आधार पर वी 
शई है. अतः नवीन परीक्षण के लिए यह पू्॑-स्याति प्राप्त परीक्षण एक 'क्सोदी' छा 
कार्य करेगा। 

पुद-र्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त फुछ अन्य कमोटियाँ भी प्रयोग मे 
लाई जाती हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्यत्रम (0872$), शैक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, व्यतिरेक समूह (ए०४0०56८6 (09७9) आदि । इस प्रवार हम 
अपने परीक्षण घी जाँच कसी भी कसोटी के आधार पर कर सकते हैं। बसोडी' 
का चयन फंसे क्या जाय, या अच्छी कक्रौदी किसे कहते हैं, यह समस्या अतायास 
जठ लड़ी होती है । थानंडाइक तथा हेयना ने अच्छी क्‍मोटो के लिए निम्ताकित 
विशेषताओं दा उल्लेख किया है : 

(0) अवुरुषता (४८३०४श्या००]--प्रत्येकष परीक्षण में कुछ अवयव (#8००5) 


4. [$0:%94॥6 ६ पञ्टरछ, ऑल्टडन्‍क्टकशाव खाद दीवफ्वएक रेत हिफ़्क 
208) बढ 22०८४॥०७, 99. 8-]9. 
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(६४०४० &02५8:5) द्वारा सह-सम्बन्ध ज्ञान क्या जाता है। यदि सहलाखख 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंघता अच्छी मानी जाती है ॥ 

(7) अनुभव-जन्य वैधता (हगाफ़ााट एथ॥69)--जब हम सिटी बे 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वेधदा ज्ञात करने हैं वो उसे अंतर * 
जन्य बंधता के माम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने ब्रएः 
शास्त्र परोक्षण वी वँधता अर्वश्यास्‍्त्र के कसी अन्य वैध परीक्षण के संदद्म मे बा 
करते है तो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेंगे । अनु मब-जन्य वैधता ज्ञात करने हैठु पीर 
परीक्षणो के फलाकों के मध्य सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है। 

(४) भविष्यवाणी बैचता (27९0/८७४८ ५श॥09)--परीक्षण की मकिध 
बाणी बैघता से हमारा तात्पर्य परीक्षण वी शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने वी हा 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सखी 
में ब्या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा की द्ात 
यदि अच्छे अड्ू: प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वँधता उसी समय हो, 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित में उसी प्रकार से उच्चींक प्राप्त गे 
अभियोग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह वेधता आवश्यक होती है। 

(।५) समवर्त्तो बंधता (ए०कलणाल्ा। श299)--समवर्त्ती बंघता ्ि 
विपय में छात्रों की योग्यता का मूल्यावस करती है। इसके अन्तगंत परीक्षण 
कलाको का सह-सम्वन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों से गीत वियां 
जाता है। यदि अव्यापक द्वारा ली गईं परीक्षा के फलाक्नो और परीक्षण के फ्तारी 
में सहन्सस्वन्घ होगा तो कहा जावगा कि परीक्षण में समवर्त्ती वेंधता है । 

(४) विधय-वर्तु बैंघता (00४॥४ ४४५४॥/)--जब परीक्षण का हल 
वाठ्यक्ष्म से स्थापित कर दिया जाता है तो बह विपय-वस्तु वधता कहलाती है। 
उसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यत्रम को सुविधाजनक इकाइयों में विभक्त वर प 
जाता है, फिर इन इकाइयों का उप-इकाइयों में विभक्त करके प्रत्येक इताई पर मे 
क्षण में प्रश्न बनाये जाते हैं। इस प्रकार वी बँधता प्राप्त करने हेतु पाठ्य 
का विश्लेषण करना आवश्यृत्र होता है । मै गो 

(श]) तकंसयत बैंचता ([.०87८5 ४७॥8॥9)- जब परीक्षण गा मे ही 
अइल-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्ही योग्यदाओ का भाप करते हैं जिसके 228 
हेसु परीक्षण बना है तो उसे तक-सयत दैँधतदा कहेगे । उदाहरण से लिएं, यि हक | 
तिर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोध विकास का माप करना है तो उठक परत" आर 
जब इसी योग्यता का माप करेंगे, तभी परीक्षण मे तईुश्गत बैधता होगी । दम 
६, यदि प्रशन-यद इतिहास से इचि के सम्बन्ध में पूछे यये हैं तो परीक्षण रे 
कूप में वंध नहीं होगा । हे देश 

(भा) रूप बंबता (8०८ ५गभावरा५)--जब परीक्षण बाह्य रुप ह 
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भ्रतोत हो भानो वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापत्र करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विज्येतता को रूप बेंधता कहा 
जाएगा उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर हो यदि यह 
पता घत जाय कि परीक्षण मेडीदल से सम्बन्धित है तो परीक्षण से रूप बंधता कही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अस्त्रल्याम्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
>धित होने पर ही परीक्षण मे रूप वैघता आ अबती है । 

(४पा) अच्चय थेंघता (00:50एल ५४७॥०09) --प्रत्येक परीक्षण बा उह्देइय 
हिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करता होता है। इस योग्यता वी व्यात्या 
फिम्हों सम्बोधों (000०८७॥४) के आधार पर करनी होनी है । ये सम्दोध ही 'अन्वय 
(0००४॥ए०५) के नाप से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यदा की व्यास्या दंघ होती है 
तो परीक्षण में अम्वय बैघता मानी जाती है। ब्यास्पा की वैघता के लिए अनेक 
उपकल्पनाएं (9900॥०8४४७) करनी पड़ठी हैं और फिर उन उपकक्‍ल्पनाओ की सत्यता 
भी जाँच करनी पड़ती है। 

(भा) कसोरो ((आश््शाणा) 

भसौदी वह तस्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण की बँंधता पी 
जाँघ वरते हैं। 'कसौटी' सरल शब्दों मे काये. की सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
शान बरने क| एक आधार है। जैसे, 'वर्ष भर की कुल वित्री” एक ध्यापार" वी सफ- 
संता का शान करने को कसोटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्व-छूयाति प्राप्त 
बंध परीक्षण की यैंघता सवीन परीक्षण की वैधता का शान करने के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। वैधता का ज्ञान करने के लिए पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नसदवीन परीक्षण का सह-सम्दन्ध शात केरके नवीन परीक्षण की बेधता ज्ञात वी जाती 
है; नवीन परीक्षण वी वेधता की जाँच पूर्व-श्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अतः नवोन परीक्षण के लिए यह पूब॑-ख्याति प्राप्त परीदोण एक 'क्मौदी' का 
कार्य क्रेगा। 

पू॑-स्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कसोटियाँ भी प्रयोग से 
भाई जाती हैं, जैसे आयु-मेद, अध्यापक द्वारा बर्गंत्रम (#2॥88$), शेक्षिक उपलब्धि, 
काय पर श्फलता, व्यतिरेक समूह (८णाए3ञ८१ 07009) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीक्षण बी जाँच किसी भी कसोटी के आधार पर वर सबते हैं / 'कसौदी' 
का घयन कंसे किया जाय, या अच्छी रथोदो जिसे वहनते हैं, यह समस्या अनाधास 
घेठ खड्टी होतो है। थार्नडाइक तथा हेगतों ने अच्छी कसौदों के लिए निम्नाविलत 
विशेषताओं वा उल्लेख किया है : 

(।) अनुरुषता (२८८ए४आए८०८)--प्रत्येक्ष परीक्षण में भुछ अदयव (सब्लणड) 


3. पुअछा0व॥७९ ६ प३३६७, ऑल्दउक्टशरदा वयब कीथोशवांत ऐ। 
083 दब $50५८०४०७, 99 ॥8-5. 00065 


ह३२ | प्षेक्षित पृस्यागिल 
(7०० #ैगग पक) हारा गा-गम्यरप हात हिया थाठा है। मर गन 
ऊंचा होता है तो परीक्षण भी दंघता अष्यी मानी जाती है। 

(४) अनुमद-हग्प दंघता ((0॥%3] ४०॥४279)--ज8 हम छिबब 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ मं एफ दूसरे परीक्षण जी ये पत्र शांत करो है ठो ढरे अदुर 
जन्य बेघता के नाम से पुत्रारा जाता है। उद्ठागरण के लिए, परईिं हम मदन बट 
शास्त्र परोक्षण वी य॑ पता अयशास्त्र के हिंयी अन्य बंघ परीक्षण के सदर मे हे 
झरते हैं सो। उसे अनुभव-अस्य दं पता कहेंगे । अनु भद-अस्य थे पढ़ा शात कले हैई गो 
परीक्षणों के फलातों बे मध्य सह-रामस्वस्ष्र श्ात दिया जाता है। 

(॥॥) भविष्यवाभो बंता (श्रिट8७४९ ४०७॥५॥७)--4रीक्षण हो भिय: 
वाणी दैधता से हमारा ताटये परीक्षण की घुद् रूप से भविष्यदाशी बरते डी 
मै है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति डे 
में कया भविष्यवाणी करता है। उद्ाहरण के लिए, गंधित में आठवी का डी 
यदि अच्छे अद्ू, प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वें धता उठ्दी सत्य हे 
जब बह छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित में उसी प्रहार से उच्चाह शत करे 
अभियाग्यता तया व्यावसायिक चयन परीक्षणी के लित यह वंघता आवश्यक होती है। 


(४) समवर्चों बंधता (0०0०८एश८० ४श॥०09)--समवर्ची बंपर श्री 
विषय में छात्रों बी भोग्यता का सूल्यावन वरती है। इसके अस्त्गंत परीक्षण 
कलाको का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फ्लारों से शर्त 
जाता है। यदि अध्यापर द्वारा ली गई परीक्षा के फलाहो और परीक्षण हे पा 
में सट-रम्वन्ध होगा तो बहा जाथगा हि परीक्षण में ममवर्त्ती बंघता है। 

(५) विषय-वस्तु दंघता (0०/ला६ ४४व/9)--डब परीक्षण वीं 
वाठ्यत्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विषयन्वस्तु बंधता बहताती है। 
उसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठप्रक्रम को सुविधाजनक इकाइयों में विभकत वर ग्णि 
जाता है, फिर इन इकाइयो को उप-इकाइयो में विभक्त करके प्रत्येक इकाई १९ ६88 
क्षण में प्रश्म बनाये जाते हैं। इस प्रकार की वंषता प्राप्त करने हेतु पाठप-पुस्‍तों 
का विश्लेषण करता आवश्यक होगे है । 

(श) तकसगत बंधता (7.०हांट्ओ एआवा9)--जब परीक्षण में ऐसे ही 
प्इन-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्ही योग्यदाओं का माप करते हैं जिनके रात 
हेतु परीक्षण बना है दो उसे तकं-सगत बंघता कहेंगे । उद्माहरण से लिए, यदि परीक्षा 
विर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोष विकास का माप करना है तो उसके अर 
जब इथी योग्यता का माप करेंगे, तमी परीक्षण मे तईंसगत वैयठा होगी । ड्छ 
3,, यदि प्रइन-पद इतिहास में रुचि के सम्बन्ध में पूछे यये हैं. वो वरीक्षण तहसरव 
रूप से वध नहीं होगा । 

(शा) रूप बैबता [88०2 धशाठाफ)--जद परीक्षण बाह्य झुप से ऐसा 
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प्रतीत हो मानो वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापत्र करने हेतु उम 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विशेषता को रूपवँधता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्रो-मेंडीरल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर हो यदि यह 
पता चल जाय क्रि परीक्षण मंडीक्ल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप बृंधता कही 
जायगी। सेना-चयन परोक्षण के प्रश्न-पत्र युद्ध अम्त्र-शस्त्र, राइर आदि से सम्ब- 
रिबित होने पर ही परीक्षण में रूप वैघता आ मजती है। 

(५गो) अच्चय दंधता (एणाज्ञाएण ५आाएाा।)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करसा होता है। इस योग्यता को ब्यास्या 
छिल्हों सम्दोषो (0०0७८८०७) के आधपर पर करनी होती है ( ये सम्बोध ही 'अन्वय 
(0००५।००) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता वी व्याख्या बंध होती है 
तो परीक्षण मे अन्यय देधता मानी जाती है। व्याख्या की वेधदा के लिए अनेक 
उपकल्पनाएँ (५90॥८$८४) करनी पड़ती हैं ओर फिर उत उपकन्‍्पताओ थी सत्यता 
की जौच करनी पड़ती है | 
(भा) कसौदी (07/श#००) 

क्मोटी वह तथ्य है जिसके आधार पर हम क्षिस्ी परीक्षण'की बैघता री 
जाँघ करते हैं। 'क्सौटी' सरल शब्दों ये कार्य श्री सफलता या वस्तु की अच्छाई का 
शान करने वा एक आधार है। जेते, “वर्ष भर वी गुल वित्री' एक व्यापार वी सफ- 
सता का शान करने वी कसौटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र भें पू्-रुयाति प्राप्त 
बंध परीक्षण की बैघता नवीन परीक्षण की वैधता का शात करते के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। वँषता का ज्ञान करने के लिए पूर्द-र्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
भयीन परीक्षण का सह-सम्वन्ध श्ञात करके नवीन परीक्षण की बंधता शात दी जाती 
है, नवीन परीक्षण वी बंघता की जाँच पूर्व-श्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर नो 
गई है. अत: नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण एक "जेसोदी' रा 
भाय॑ करेगा। 

पू-स्याति ध्राप्द परीक्षणों के अतिरिक्त दुछ अस्य क्म्तोटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जंसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गेत्रम (8/ध85), घेक्षिक उपलब्धि, 
बाये पर सफलता, व्यतिरेक समूह (0०7४७४०४ 06॥009) आदि । इस प्रशार हम 
अपने परीक्षण की जाँच किमी भी रसोटो के आघार पर कर सकते हैं। 'वस्पैी' 
का चयन कंसे किया जाय, या अच्छी क्सोटी हिसे कहते हैं, यह समस्या अतायास 
उठ छड़ी होनी है। थातेंडाइक तथा हेगत ने अच्छी श्समौदी के लिए निम्नाविन 
विशेषताओं दा उल्लेख किया है : 

(0) अदुरूषता (ए८८४आ०८)--अरत्येक्ष परीक्षण में कुछ अवयव (एब्लण3) 
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१३२ | भक्षिक मूल्याकन 
(६2०० 4॥2) 8७) द्वारा सह-सम्बन्ध जान किया जाता है। गदि सहसारत 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मानी जाती है ॥ 

(पे अनुभव-जन्यवैधता (ा८8॥ ७४|4॥9/)---जब्र हम किद्ी बरय 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वंधठा ज्ञात करने हैं तो उठे अंदर 
जन्य वँधता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अरे अरे 
शास्त्र परीक्षण की वँधता अयंश्यास्त्र के किसी अन्य बैध परीक्षण के स्दर्भ मे हक 
करते है तो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेंगे । अनु भव-जन्य वँधता ज्ञात करने हेतु वीर 
परीक्षणों के फलाकों के मध्य सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है । 

(४४) भविष्यवाणी बेघता (7९००४० ५आंत9)--परीक्षण वी कि 
बाणी बैधता से हमारा तात्पर्य परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने वी हर्कि 
से है । इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सम्दस 
में क्या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आढवी कक्षा क्रो दवा 
यदि अच्छे अद्डू प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वंधता उसी समय ही 
जब बह छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित में उसी प्रकार से उच्चाक प्राण करे 
अभियाग्यता तथा ब्यावसाथिक चयन परीक्षणों के लिए यह वेधता आवश्यक होती है। 

(।४) समवर्सा बंधता (007०एए४०॥६ ७७॥3॥५)--समवर्त्ती बंपता गिरी 
विषय में छात्रों की मोग्यता का मूल्याक्न करती है। इसके अन्तगंद परीक्षण 
फलाकी का सह-सम्वन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फ़लाकों से गाते किए 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाहो और परीक्षण के फ़्वाो 
में मह-सम्वन्ध होगा तो कहा जाथगा कि परीक्षण में समवर््ती व घता है। 

(५) बिषय-वस्तु बैघता (00०0॥0॥ ५७.0४५))--जब परीक्षण गीं हारा 
पाठ्यक्ष्म से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विषय-वस्तु वेधता बह॑ताती है। 
इसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यत्रम को सुविधाजनक इकाइयो में विभर्तत वर पे 
जाँता है, किर इन इकाइयों को उप-इकाइयों में विभक्त करके प्रत्येक इवाई १९ 282 
दषाण में प्रश्न बनाये जाते हैं। इस प्रकार वी बँधता प्राप्त करने हेतु पादप पु 
का विश्लेषण करना आवश्यक होता है । दि 

(श) तरंसगत बंघता (708८) एथ॥0/0/)-जब परीक्षण में होगे है 
अ्दन-पदद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्ही योग्यदाओ का माप करते हैं जिठके कार 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे तकंन्सगत दैधता कहेंगे । उदाहरण से लिए, यदि 998) 
विर्माण का उद्देश्य इतिहास में बोध विज्ञास का माप करता है तो उमर धइत दर 
लब इसी योग्यता का साप करेंगे, तमी परीक्षण में तरुंसगत बैधता होगी । ४० मम 
3., गद्ि प्रनन्‍्यद इविदास मे रुचि के सम्बस्ध में पूछे गये हैं दो परीक्षण तीी। 
कप से बंध नहीं होगा । है देश 

(शक) हप बंबता [780८ ४७॥/879)---जब परीक्षण बाह्य हप 
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प्रतोत हो मानो वह उसी योग्यता दी माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विज्येपता को रूपबंघता बहा 
जायगा | उदाहरण के लिए, प्री-मेडीकल परीक्षा का वाह्मय रुप देखकर हो यदि यह 
पता घन जाय कि परीक्षण मेंडीकल से सम्वन्धित है तो परीक्षण में रूप बैधता बही 
जायगी। सेना-चयन परीक्षण के प्रश्न-पत्र युद्ध, अस्त्र-शस्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
रिघित होने पर ही परीक्षण में रूप वैघता आ मकती है। 

(शएं) अन्दय बंघता (0णाहधए०८ एशाता॥)--प्रन्येक परीक्षण का उद्देश्य 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है। इस योग्यता की व्यास्या 
फिन्‍्हों भम्वोधो ((000०८/१५) के आघार पर करनी होती है | ये सम्बोध ही 'अन्वय' 
(0००ञ्ञाए) के ताम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की ब्याडुया देघ होती है 
तो परीक्षण में अन्यय बंघता मानी जाती है । व्याख्या की बेघता के लिए अनेक 
उपबल्पनाएं ([99070£5८७) करनी पड़ती हैं और फिर उन उपक्ल्पनाओं वी सत्यता 
भो जाँच करनी पड़ती है। 

(भा) कसौदी (टशाल्पा०ण) 

कसौटी थह सथ्य है जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण'की थेघतांवी 
जाँच करते हैं। 'क्सौटी' सरस शब्दों मे कार्य दी सफलता या यस्तु की अच्छाई का 
ज्ञान करने का एक आधार है। जैसे, 'वर्ष भर की कुल विश्नो' एक व्यापार वी भफ- 
सता का ज्ञान करने वी कमोौटी हो सकदी है । परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्द-रूयाति प्राप्त 
बंध परीक्षण शी बंधता नवीन परीक्षण की वैघता वा ज्ञान करने के लिए एक कसोटी 
हो सकती है। वैघता का शान करने के लिए पूर्व॑-स्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
भवोन परीक्षण वा सह-सम्बन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण की बंघता ज्ञात वी जाती 
है। नवीन परीक्षण की वैधता की जाँच पूर्व-स्याति प्राप्त परीक्षण के आधार पर की 
गई है. अतः नवीन परीक्षण के लिए यह पूर्व-स्याति प्राप्त परोक्षण एक 'क्सौदी' का 
कार्य करेगा। 

पूब॑ ख्याति प्राप्त परीक्षणो के अतिरिक्त बुछ अन्य बर्सौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जी हैं, जैसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्येत्रम (8श085), चैक्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, ब्यतिरेक समुह (0०09४०० 00009) आदि । इस प्रकार हम 
अपने परीक्षण वी जांद्र किसी भी क्सोटो के आधार पर कर सबते है । 'करोट़ी' 
का चयन कंसे शिया जाम, था अच्छी कुसोटी किसे वहते हैं, यह समस्या अनादास 
उठ खड़ो होती है। थातेंडाइक तथा हेगतः ने अच्छी कसौटी के लिए निम्नारित 
विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(।) अजुरूपता (रिध८४आ०८४)--अ्रत्येक्ष परीक्षण में कुछ अवयव (६०००७) 


3. परृश०क्तकाढ ६ छ38९७, कॉ००उ्कशललव खाब रडशफ्वांत्म वंद म्क़्लाग 
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(६8००7 #7्रशःभ$). द्वारा सह-सम्दन्ध ज्ञाव जिया जाता है। यदि सहजालल 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंघता अच्छी मानी जाती है । 

(0) अनुमव-जन्य बैघता (टिपरफ्ाधाव्श /शात0)--जब हम हिल बे 
बंघ परीक्षण के सन्दर्भ मे एक दूसरे परीक्षण वी वैधता ज्ञात करते हैं तो उसे अबु्ा- 
जन्य वंधवा के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, यईिं हम अपे हे 
शास्त्र परीक्षण की वैधता अव॑शास्त्र के कसी अन्य वैध परीक्षण के सन्दर्भ 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्य वधता कहेंगे । अनु भव-जन्य वैधता ज्ञात करे हैगु 
परीक्षणो के फलाकों के मध्य सह-सम्बस्त्र ज्ञात किया जाता है । 

(7४) भविष्यवाणी बेघता (?7८०॥८०४४८ ५४॥0ा$)--परीक्षण वी अविण* 
बाभी वैधता से हमारा तात्पयं परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने की रर्ति 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के हावी 
में बया भविष्यवाणों करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी कक्षा की हा 
यद्दि अच्छे अड्डू प्राप्त करता है दो परीक्षण की भविष्यवाणी वेघता उसी समय होगी, 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं में भो गणित में उसी प्रकार से उच्चाक शत हरि 
अभियोग्यता तथा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह वंधता आवश्यक होती है। 

(४) समवर्त्तो बैंघता (टण्रा्थाला एशांगा।)--समकरी बंपता हिती 
विषय में छात्रों की योग्यता का मृत्याक्न करती है। इसके अस्तग्रेत परीक्षण 
कलाकों का सह-सम्वन्ध अध्यापक द्वारा लो गई परीक्षा के फलाको से शत हिंया 
जाता है| यदि अध्यापढ द्वारा ली गई परीक्षा के फलाकों और परीक्षण के फताती 
में सहनाम्बन्ध होगा तो वहा जायगा क्रि परीक्षण में समवर्त्ती वंधता है । 

(२) विषय-बस्तु बंघता (00०000॥ ५४४॥॥॥/)--जब परीक्षण हा माकस 
वाठयक्रम से स्थापित बर दिया जाता है तो बह विषय-वस्तु वंधता कहलाती 
इसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इकाइयों में विभक्त वर शशि 
जांता है, फिर इत इकाइयों का 3प-दकाइयो में विभक्त करके प्रत्येश इकाई पर 4 
क्षण में प्रश्न बनाये जाते हैं। इस प्रकार की वँधता प्राप्त करने हेतु पाहपशुर्तों 
या विश्लेषण करना आवश्यत्र होता है। 

(शा) तरुँसगत बेघता (7.08700 ४०॥०709)- जब परीक्षण में ऐैने ही 
श्रइन-पद झ्म्मिलित किये जाते हैं जो उन्ही योग्यताओं का माप करते हैं जिनके 00% 
हेसु परीक्षण बना है तो उसे तकु-सगत वैधता कहेये । उदाहरण से लिए, यदि परी 
(हर्मांण का उहृश्य इतिहांस में बोध विकास का साप करना हैठी उसके अलर्ख 
जब इसी मोग्यता का माप करेंगे, तभी परीक्षण में तहंसंगत वैधता होगी। 
$ , यदि प्रईनणद इतिहास में रवि के सम्बन्ध मे पूछे गये हैं दो परीक्षण शहरी 
ऋूष से बंध नहीं होगा । >> वछ 

(२) रूप बंबठा [83०८ ४४/47))--जब परीक्षण बाह्य हा डे ऐ 


दोनों 
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प्रतीत हो भानों वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 

परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विज्ेषता को रूपबंघता कहा 

जायगा । उदाहरण के लिए, प्री-मंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर हो यदि यह 

पता घल जाय कि परीक्षण मेंडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण में रूप बेघना कही 

जायगी। सेना-ववयन परीक्षण के प्रइत-पत्र युद्ध, अस्ब-शस्त्र, राइर आदि से सम्ब- 
! न्धित होने पर हो परोक्षण में रूप वेघता आ ककती है। 

(शर्त) अन्य बेंघता (000//०ण ४७॥9) --प्रत्येक परीक्षण का उद्देइय 
किसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता वी व्याख्या 
फिन्‍्हों सम्दोधों (007०८०७) के आघार पर करनी होती है | ये भम्बोध ही 'अन्वया 
(0००४/४८५) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या बैंघ होती है 
तो परीक्षण में अन्वय बेंघता मानती जाती है । व्यास्या वी बंघता के लिए अनेक 
उपबल्पनाएँ (]497000८४८5) करनी पडती हैं और फिर उन उपकल्पनाओं को सत्यता 
को जांच करनी पडठी है। 

(भा) फमोरो (0गाशव्वा०्णो 

कसौटी वह तथ्य है जिसके आघार पर हम किसी परीक्षण'की बैधतां वी 
जाँच करते हैं। 'कमोौटी' सरल शब्दों मे कार्य की सफलता या वस्तु वी अच्छाई का 
ज्ञान बरने का एक आधार है। जंसे, “दर्ष भर की कुल विश्री' एक व्यापार: बी सफ- 
लता कर ज्ञान करने की कसौटी हो सकदी है । परीक्षण के क्षेत्र में पूर्व-रुपाति प्राप्त 
घंध परीक्षण की बंधता नवीन परीक्षण की वेघता का ज्ञान करने के लिए एक कसोटी 
हो सकती है। बंधता का शान करते के लिए पूर्व-र्याति प्राप्ण परीक्षण के साथ 
भदीन परोक्षण का सह-सम्बन्ध ज्ञात करके मवीत परीक्षण की वंधता ज्ञात वी जाती 
है, नवीन परीक्षण की बँधता को जाँच पूर्व-ख्याति प्राप्त परीक्षण के आघार पर की 
शई है, अत नवीत परीक्षण के लिए यह पूर्द-स्याति प्राप्त परीक्षण एक “रुमौदी' का 
काय॑ करेगा । 

पू्व॑ ख्याति प्राप्त परीक्षणो के अतिरिक्त कुछ बन्य कमोटियाँ भी प्रयोग भें 
भाई जाती हैं, जेसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा वर्गक्म (0085), घौज्षिक उपलब्धि, 
कार्य पर सफलता, ब्यतिरेक सभूह (0003४९७ 070०9) आदि । इस भरकर हम 
अपने परीक्षण की छांच किसी भी क्सोटी के आधार पर कर सकते हैं। 'कसौदी' 
का चयने कंसे किया जाय, या अच्छी कसौटी तिसे बहने हैं, यह समस्या अनायास 
उठ खड़ी होती है। थानेडाइक तथा हेगतः ने अच्छी कसौटी छे लिए निम्तावित 
विशेषताओं कय उल्लेख रिया है: 

(४) अनुरूपता ((८०४७०८८)--भत्पेक्न परीक्षण में कुछ झवयव (#3ल०») 


4, पराणम्का: हरी केक ऑच्वफकश्शरवा बबे डोगकलाल् दि 25]009 
089 कप्ब +2४८०४०७  99- 488-)5. 


१३२ | झोक्षिक मूल्याक्न 


(2००: #गरथ)छ७) ह्वारा सह-सम्बस्ध ज्ञान किया जाता है। यदि संदेश 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मातरी जाती है । 

(0) अनुभव-जन्ध॒चंधता (टागफ़ाएट्श ४४॥079)--जब्र हम हिंदी बे 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वैधता ज्ञात करते हैं तो उसे बनुरब- 
जन्य वंघता के नाम से पुक्रारा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने अरब 
शास्त्र परीक्षण की वैधता अव॑श्यास्त्र के किसी अन्य वैध परीक्षण के सद्म ं 
करते है तो उसे अनुभव-जन्य वंधता कहेंगे ! बनु भव-जन्य वेधता ज्ञात करने हेतु दो 
परीक्षणों के फलाको के मध्य सह-सम्दन्ब जात किया जाता है | 

(॥॥) भविष्यवाणी बंधता (/7९67८४० ४४॥09)--परीक्षण बी भविष- 
वाणी वैधता से हमारा तात्पय परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने की कि 
से है। इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी गति के सा 
में बया भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी क्द्ी हीं हार 
गदि अच्छे अद्ू, प्राप्त करता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी वंधता उसी समय होगी, 
जब वह छात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित मे उसी प्रकार से उच्चार्क प्रात ) 
अभियोग्यता ठघा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह बंधता आवश्यक होती है। 

(।५४) समवर्ता बंधता (एमार्णाला: ७०॥४॥9)--समवर्त्ती बंधता किगी 
विपय में छात्रों की योग्यता का मुल्याक्स करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षण हैं 
फलाकों का सह-सम्वन्ध अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फल्ाकों से शीत रिशि 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलावो और परीक्षण के शत 
में सह-सम्बस्प होगा तो कहा जायगा हि परीक्षण मे समवर््ती वेधता है । 

(५) दिषय-वरतु बैधता (0007८०५ ५60॥५)--जब परीक्षण हा सा 
वाटयक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विपय-वस्तु बंधता कहलाती है। 
उसके लिए गर्वप्रयम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम वो सुविधाजनक इकाइयो में विभक्त वर हि 
जाता है, फिर इन इकाइयों का 3प-इकाइयो में विभक्त वरके प्रत्येक इकाई पर प्र 
क्षण में प्रइन बनाये जाते हैं। इस प्रकार की बंधता प्राप्त करने हे बाठप-पुस्ठों 
का विश्लेषण करना आवश्यत होता है ! 

(श]) तस्सगत बैचता (7०8ल्‍2/ ४आ89)-जब परीक्षण में ऐैग ही 
अश्य-पद सब्मितित क्ये जाते हैं जो उन्हीं योग्यताओ का माप करते हैं जितके गाते 
हेलु परीक्षण बना है तो उसे तके-सगत वैधता कहेंगे । उदाहरण से लिए. यदि परीश। 
विर्माण का उहश्य दतिहास से बोध विकास का साप करना हैतो उसके अं 
जब इसी योग्यता का माप करेंगे, तभी परीक्षण में तकसगत वँधता होगी। ईग को 
$,, यदि प्रदन-यद इतिहास में रवि के सम्बन्ध में पूछे यये हैं ठो परीक्षण ड़! 
रूप में बंध नहीं होगा । हा 

(शा) रूप बंबता (73०८ ४2॥029)--जब परीक्षण बाह्य हे ड़ दे 
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प्रतीत हो भागों वह उसी योग्यता दी माप करना हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विशेषता को रूपबंघता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह्‌ 
पता चल जाय कि परीक्षण मेडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप वेघता वही 
जायगी। सेना-वयन परीक्षण के प्रइन-पत्र युद्ध अस्त्र-धस्त्र, राडार आदि से सम्ब- 
रिघित होने पर ही परीक्षण मे रूप वैधता आ अक्‍़ती है। 

(५प्रो) अन्बय देघता (0णा50४७०७ ४०॥४0५)--प्रस्येक परीक्षण का उद्देश्य 
फिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता वा माप करना होता है। इस योग्यता की व्यात्था 
रिन्‍्ही सम्बोधो (2००७०९०४७) के आधार पर करनी होती है । ये सम्बोध ही 'अन्वय 
(९०ज्ञाए्ष) के नाम से पुकारे जाते हैं। यद्दि योग्यता की व्याख्या बंध होती है 
तो परीक्षण मे अन्वय वेधता मानी जाती है। व्याख्या की बंधता के लिए अनेक 
उपकर्पनाएँ (प्५9०॥८४८५) करनी पडती हैं मौर फिर उन उपक्ल्पनाओ की सत्यता 
थो जाँच करनी पडती है ६ 
(भा) कसोरी (टगाश्रां०॥) 

कसोटी वह तथ्य है जिसके आघार पर हम किसी परीक्षण'की बेधता वी 
जाँच करते हैं। 'कसौटी' सरल शब्दों में कार्य की सफलता या वस्तु वी अच्छाई दा 
जान करने क्षा एक आधार है। जेसे, “वर्ष भर की बुल विश्नी' एक व्यापार वी सफ- 
लता का ज्ञात करते की कसौटी हो सकती है । परीक्षण के क्षेत्र मे पूर्व-रयाति प्राप्त 
बंध परोक्षण दी वंधता नवीन परीक्षण की वेघता का ज्ञान करते के लिए एक कसौटी 
हो सकती है। वैधता का ज्ञान करने के लिए पूर्व-ख्याति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नवीन परीक्षण वा सह-सम्वन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण को दंधता ज्ञात बी जाती 
है, नवीन परीक्षण की बंधता की जाँच पूर्व-्याति प्राप्द परीक्षण के आधार पर कौ 
गई है. अत: नवीन परीक्षण फे लिए यह पूर्व॑-स्याति प्राप्त परीक्षण एक 'क्मौदी' का 
कार्य करेगा। 

पूव॑-ख्याति ध्राप्त परीक्षणो के अतिरिक्त कुछ अन्य क्सौटियाँ भी प्रयोग में 
भाई जाती हैं, जेसे आयु-मेद, अध्यापक द्वारा दर्गक्रम (0०/085), घैक्षिक उपलब्धि, 
बाय पर सफलता, ध्यतिरेक समूह (0०00॥7950०6 (0/0७७) आदि । इस भ्रत्रार हम 
अपने परीक्षण की जाँच रिभी भी क्सौटो के आधार पर कर सबते हैं। "कसौटी! 
हा चयन केसे रिया जाय, या अच्छी कसौटी विसे कहने हैं, यह समस्या अनायास 
उठ लड़ी होती है; यातेंडाइक तथा टेगना ने अच्छी क्‍्सोटी के लिए सिम्ताजिस 
विशेषताओं का उल्लेख किया है : 

(0 मनुरूषणा (८ा८४आ०८]--प्रत्येक्ष परीक्षण मे बुछ अवयव (६३८०७) 


3. ७४०९ ६ प६९७, असल्वडच्कर्करदा खावें सिफटीफ्व!(0 
08) धयढ 3, #9- 48-9- 22280 
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(६००७० ४0०५5) द्वारा सह-सम्बन्ध ज्ञान किया जाता है। यदि सहसाखार 
ऊंचा होता है तो परीक्षण की वंधता अच्छी मानी जाती है । 

(ऐ) अबुभव-जन्ध॒वंघता (हगाएशाव्ठ। एशका3)--जब हम शिरौमय 
दंघ परीक्षण के सन्दर्भ में एक दूसरे परीक्षण की वैधता शात करते हैं तो उसे अवुभर 
जन्य वंधता के नाम से पुक्तारा जाता है। उदाहरण के लिए, यईिं हम अपने | 
शास्त्र परीक्षण की वंषता अर्थशास्त्र के किसी अन्य बंघ परीक्षण के सदर 
झरते है तो उसे अनुभव-जन्य बेधता कहेंगे । अनु मव-जम्य बैधता जात बजे है 
परीक्षणों के फलाकों के मध्य मह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है । 

(॥॥) भविष्यवाणों बेधता (7८०१/८0४९ ४०॥90)--परीक्षण बी ] 
दाशी वंधता से हमारा ठात्प्य परीक्षण की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी करने हो 
मे है। इसस यहें देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के सादे 
मे बया भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवी ग्षा डा 
यदि अच्चे अड्भू प्राप्त बरता है तो परीक्षण की भविष्यवाणी बैंघता उसी हयव हुए, 
जब वह दात्र आगामी कक्षाओं में भी गणित मे उसी प्रकार से उच्चार प्रो डरे! 
अभियाग्यता सपा व्यावसायिक चयन परीक्षणों के लिए यह वेषता आवश्या थे 

(।४) समवर्धों दंपता (2076एध७॥॥ ४०॥॥०॥))--समवर्त्ती बंपता 8५ 
विधय में छात्रों की योग्यता हा मूस्यावन करती है। इसके अस्त्गंत परीक्षण 
कलारों का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा सी गई परीक्षा के पलातों सेशात कि 
जाता है । यहि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के पवार 
में सहू-राम्दरथ होगा तो जहा जावगा हि परीक्षण में समवर्सी दे पत्रा है । 

(४) जिवप-वायु बंचता (2006त ४४॥2०५)--|जब परीक्षण 
वाटपत्षम में स्पावित बर दिया जाता है तो व विपयन्वस्यु दें पता बहताती है। 
दुगके लिए गर्व शषम सम्यूर् पाठ्यक्रम को सुविधाजनक इबाइयों में विभक हर कि 
आँवा है. किर इस इशाइयों का 3पन्‍्दकाइयों में शिमक्त करके ग्ररयेर हरा १६ ४ 
स्ाक में प्रश्न बताई जाते हैं। इस द्रत्गार बी बंधता प्राप्त करते हैदु पहुए पुल 
कप दिः्तेयण अरता आउश्पृर होच है। 

(0) सक्वणन बेचना [८2 फड0277)- जब परीक्षण में ते है 
बेइत-पद शब्मितित हिये जोते है ओ उन्हीं बोस्शलाओं का माय करो हैं जिन्हे राम 
हेतु दयोकल बता है सो उसे सर नगद मैं पढ़ा बड़ेंगे । उदाहरण के नए, रा (26 
(्ींध का उप्ग्य दतिदार में ढोण विराम कॉमसायहरता है हो। उतदे $' पर 
जब इटी बोशद भा का म्यार दरेते, हथी वरीतश के तर्गगाष बैधता होगी । हर 
+ , परहि प्रश्त-पर दशिटाण दे दर्कि के सस्वस्प में परे सदे हैं वो अरोश्षण ह 
छत में बंष नही हटा है रेस 

(राग कप ई सता (| +८४ ३३)3)9]--जग प्ररीए/त्र बाग ह्प 


ऐरों 


जा स्ख 
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प्रतीत हो भानों वह उसी योग्यता की माप करता हो जिसका मापन करने हेतु उस 
परीक्षण का निर्माण हुआ है, तो परीक्षण की इस विशेषता को रूप वंधता कहा 
जायगा। उदाहरण के लिए, प्री-मेंडीकल परीक्षा का बाह्य रूप देखकर ही यदि यह 
पता चल जाय कि परीक्षण मेडीकल से सम्बन्धित है तो परीक्षण मे रूप वंघता कही 
जायगी। सेना-वयन परीक्षण के प्रइन-यत्र युद्ध अस्त्र-शस्त्र, राइर आदि से सम्ब- 
न्धित होने पर ही परौक्षण मे रूप वैधता आ अगती है। 

(५म।) अन्यप बंधता (00ाज्ञाएत ए607५)--प्रत्येक परीक्षण का उद्देइ्य 
जिसी क्षेत्र से सम्बन्धित योग्यता का माप करना होता है । इस योग्यता कौ व्यास्या 
छिन्हें सम्दोधो ((००००७७॥७) के आघार पर करनी होती है + ये सप्बोध ही 'अन्दया 
(0०७४४ए७) के नाम से पुकारे जाते हैं। यदि योग्यता की व्याख्या वंघ होती है 
हो परीक्षण में अन्वय वेघता मानी जाती है| व्याब्या की वंधता के लिए अनेक 
उपकह्पनाएँ (५9०0॥८६८४) करनी पड़ती हैं और फिर उन उपकल्पनाओं की सत्यता 
की जाँच करनी पड़ती है । 

(था) फसोदी (एगरशश्शाणा) 

कसौटी वह लध्य है. जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण'की वँधता वो 
जाघ करते हैं। 'क्सौटो' सरल धब्दो मे कार्य की सफलता या वस्तु वी अच्छाई वा 
शान गरने का एक आवार है। जंतसे, 'दर्प भर दी कुल विश्री' एक व्यापार वी सफ- 
लता फा ज्ञात करने की कसौदी हो सकी है। परीक्षण के क्षेत्र भे पूव-स्याति ध्राप्त 
बंध परीक्षण की वैधता नवीन परीक्षण की वधता का ज्ञान करने के लिए एक कसोटी 
हो सकती है। बंधता का ज्ञान करते के लिए परूव॑-रूयाति प्राप्त परीक्षण के साथ 
नदोन परोक्षण का सह-सम्बन्ध ज्ञात करके नवीन परीक्षण को वेघता जात की जाती 
है, दीन परीक्षण की बंघता की जाँच पूर्व-रुपाति प्राप्त परीक्षण के आबार पर वी 
गई है, अत नवीन परीक्षण फे लिए यह पूर्व-ख्याति प्राप्त परीदाण एक “क्सोटी' का 
काये करेगा । 

पू्व-ख्याति प्राप्त परीक्षणों के अतिरिक्त बुछ अन्य क्सौटियाँ भी प्रयोग में 
साई जाती हैं, जेसे आयु-भेद, अध्यापक द्वारा बर्गत्रम (80085), घैक्षिक उपसब्धि, 
कार्य पर सफ़लता, स्यनिरेक समूह (0०7४०४०० 07009) आदि । इस प्रत्तार हम 
अपने परीक्षण की झाँच किमी भी क्सोटी के आधार पर कर सकते हैं। करोटी' 
के चयन फेसे किया जाय, या अच्छी कसौटी किसे कहने हैं, यहे समस्या अनायास 
उठ खड़ी होती है। यानेडाइक तथा हेयतों ने अच्छी क्‍्सौटो के लिए निम्ताकित 
विशेषताओं कय उल्लेख रिया है : 

(५) अतुरूपना (८८४श॥०८)---प्रस्पेश् परीक्षण मे बुछ अवयव (्लण्ज) 


3. वृ॥णाण्का:< $ ल३8९०, अऑतल्वफश्काशता खबें फिणण्वांत वि 8) (० 
4० शव कब धमाप्ण, 99. 48-%५ 
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(8०७०४ 6&3]98:5) हारा सह-सम्बन्ध ज्ञान किया जाता है। यदि सहलाख 
ऊँचा होता है तो परीक्षण की वंधता भच्दी मानी जाती है । 

(0) अबुभब-जन्य॒बेचता (एवा्ापध्व एथाटा0)--जब हम विशीव 
बंध परीक्षण के सन्दर्भ मे एक दूसरे परीक्षण वी बैघठा ज्ञात करते हैं तो उसे अनुर्भद- 
जन्य बैधता के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, बदि हम अपने अप 
शास्त्र परोक्षण की बेघता अरश्यास्त्र के कसी अन्य वैध परीक्षण के सदद्भ मं हि 
करते हैं तो उसे अनुभव-जन्य वँधता कहेंगे । अनु भव-जन्‍्य बैघता ज्ञाव करे हैतु दौरे 
परीक्षणो के फलाकों के मध्य सह-सम्बन्त जात क्रिया जाता है। 

(70) भविध्यव/णी चैधता (ए०6/८७४८ एश00/3)--परीक्षण वी महिए 
वाणी बंधता से हमारा तात्ययं परीक्षण वी शुद्ध रूप से अविष्यवाणी करते की शर्त 
से है। इससे यह देखा जाता है कि परीक्षण किसी छात्र की भावी प्रगति के 42 
में क्‍या भविष्यवाणी करता है । उदाहरण के लिए, गणित में आठवीं कक्षा का ्चा' 
यहि अच्छे अद्भू प्राप्त करता है तो परीक्षण वी भविष्यवाणी बैधता उसी कमान होगी, 
जब बह छात्र आगामी कक्षाओं में भो गणित में उसी प्रकार से उच्चाक शत ं 
अभिषाग्यता तथा व्यावमादिक चयन परीक्षणों के लिए यह वेधता आवश्यक होती है 

(।५) समवत्तों बंचता (एकाप्ण्कला। ४०॥9॥9)--समवर्त्ती बंषता डी 
विपय में छात्रों की योग्यता का भृस्थाक्न करती है। इसके अस्तर्मद परीक्षा ; 
फलाकों का सह-सम्बन्ध अध्यापक द्वारा सी गई परीक्षा के फलाकों से शांत १ 
जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलाको और परीक्षण के पता 
में सह-सम्वन्ध होगा तो कहा जापगा कि परीक्षण में समवर्त्ती बेघता है। 

(५) विषय-वरतु बंघता (00(070 ५४७॥6/9)--जब परीक्षण का 
पाठ्यक्रम से स्थापित कर दिया जाता है तो वह विषय-वस्तु वंधता कहलाती है | 
इसके सिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सुविधाजनव इकाइयों में विभक्त वर हक 
जाँता है, फिर इत इकाइयों को उप-इकाइयों में विभक्त बरके प्रत्येक इजाई १२ १९ 
धक्षण में प्रनत बनाये जाते हैं। इस भ्रक्तार वी दंधता प्राप्त करने हैतु वाठ्यनुप्तां 
बा विश्लेषण करना आवश्यक होता है । 2 जे 

(५) वष्सगत बंपता (708८० ध&॥0/)/)- जब परीक्षण ४ मन 
ब्रइ्न-पद सम्मिलित किये जाते हैं जो उन्हीं योग्यदाओं का माप करते हैं जन के 
हेतु परीक्षण बना है तो उसे तक-गयत वैंपठा कहेंगे । उदाहरण से लि!, दि रे 
विर्माण बा उद्देश्य इतिंद्वास से दोष विकास का साप करना है तों उमके अंक 
जब इदी योग्यता का माप करेंगे, तभी वरीक्षण से सरसेयत बैपता होगी । ४? रु 
3, यदि प्रश्न-पद इतिहास से रवि के सम्दस्ध में पूछे गये हैं टो वरौद्षा सर्प 

रूप में बंष नहीं होगा । 
200 (गे कुक बंदता [्डिल्ट ४ढा॥व5)--जब परीक्षण शाह रपट दा 
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(५) भ्रश्चासत्‌ एवं अंक-प्रदात विश्वि--परीक्षण निर्माता ने क्रिस विधि से 


परीक्षण वा प्रशामन किया है और किस विधि से अड्धू प्रदान विए हैं, इसका भी 
बँधता पर प्रभाव पढेगा। उदाहरण के लिए, यदि गति परीक्षण मे घुद्धता को 
अधिक भहत्त्व दिया गया हो तो वैधता पर बुर प्रभाव पडेगा । 


दायर हर 


अभ्यासायें प्रइन 


* परीक्षण की विश्वसनीयता से आप कद्या सममते हैं ? परीक्षण वी विश्वस- 


मीयता फा माप करने की विधियों का बर्गांन कीजिए । 
परीक्षण की विध्वसनीयता पर कित-विन तत्त्वों का बया-क्या प्रभाव पड़ता है? 
स्पष्ट उल्लेख वीजिए । 


» परीक्षा वी वंघता से आप कया सममते हो ?े उदाहरण देकर सपा । 
. बघता कितने प्रकार वी होती है रे सक्षिप्त विन्‍्तु स्पष्ट परिचय दीजिए 
« परीक्षण की बंधता पर विन-किने तस्वो का क्या-या प्रभाव परठा है ? 
« बैघता की बसौटी से आप बयां सममते हैं २ 
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होते हैं। अच्छी कसौटी वही है जिसमे अवयवों की नवीन परीक्षण के अवयबों के माप 
अनुरूपता हो। सक्षेंप में, कसौटी के रूप मे प्रयुक्त परीक्षण भी उसी विषय आयु, 
स्तर, मादि के मनुरूप होता चाहिए जिसके लिए नवीन परीक्षण है । 

(0) पक्षपातहीवतता (6६००॥0 47090 /095)--कसौदी ऐसी हो जि 
सभी छात्रो को अधिकतम अद्धू: प्राप्त करने की सुविधा हो ॥ ऐसी बसोटी दि 
होती है जिसमे कुछ ही छात्रो को अधिकतम अद्धू प्राप्त करने के अवसर भ्राप्त हों। 
यदि कुछ छात्र कमौटी के रूप मे प्रयुक्त परीक्षण से पूर्ब-परिवित हैं तो ऐसी कसौटी 
पक्षपूर्ण होगी । 

(४४) विश्वसनीयता (7२९॥७॥॥9)--इसका अर्य है कि कसौटी के रुप न 
प्रयोग किया जा रहा परीक्षण कसौटी के रूप मे विश्वसनीय होना चाहिए। हर 
परीक्षण से कसौटी-परीक्षण के फलाकों पर उल्लेखनीय प्रभाव नही पड़ना चार्दिए। 

(९) प्राष्पता (॥४४॥/०७॥29)--ऐसे परीक्षण को कसौटी के रूप में प्यु्त 
करना चाहिए जो सरसतापू्ंक प्राप्त हैं। सके । 

(४) बैधता गरुणांक (५७॥०॥9 0०८हिलटा0--रुसौदी ऐसी होनी बाहिएं 
जिसके साथ सह-सम्बन्ध स्थापित करके वंधत्ा गुणाक जात किए जा सके । 

(६) बंधता को प्रभावित करने वाले तरव (8003 #व ०८१०४ ए४॥0॥9) 
परीक्षण की देघता पर भी उन्ही तस्वों का यही प्रभाव पढ़ता है. गिरी 
विश्वसनीयता पर पड़ता है। सक्षेप मे, ये तत्त्व निम्नाकित हैं : 

() परीक्षण को सम्बाई--परीक्षण की सम्बाई बढ़ाने से परीक्षण की विश” 
सीयता बढ जाती है । विश्वसनीयता पर बँधता निर्भर होती है, अत. ध्म्बाई बहनें 
में बंघता भी बढती है। 

(0) अस्पष्ट निर्देश--परीक्षण को हल करने हेतु दिए गए निर्देश थी ब्र्छो 
वर भाषा अस्पष्ट होने पर बंघता पर मुप्रभाव पड़ता है। अत. निर्देश स्पष्ट, से 

४ व सभिष्त तथा प्रत्यक्ष होने चाहिए । हवी 

(पं) सॉल्ट्रतिक प्रभाव--प्रत्येक सरकृति की अपनी-अपनी विशेषताएँ होती 
है। इसके कारण एक सास्दृतिकझ वातावरण मे वंष परीक्षण दुसरे सांस्कृतिक वाता£ 
अरण में वैध नहीं होगा । 

(४) छात्रों की शारीरिक स्थिति--छात्रों वी शारीरिक यकान, रोश तथा 

डुर्बतता आदि का ये पता पर प्रभाव पहला है। बंघता आंत करने देतु परीक्षाओं के 
छात्रों वी शारीरिक स्थिति सामान्य होनी भाहिए 

५) समपाम्तर--बै पता शात करने हेपु परीक्षा सेने में समयाम्तर त्तो 

होना बाहिए और ने बहुत अधित । थाहा समयान्तर अम्याश को ब्रमावित 


ट ॥ 
न, बर्गर झम्दों समयात्तर शारीरिक एूर्व मातथिर डिक्रास से फ़्सांकींको 


प्रभावित ३ रेगा ! 


सम्रय छा! 


ना # 4२ 
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बैेयन करमा जिनमें छात्रों का मूत्यक्नन करना है, तथा (२) चुने हुए 
हैईयों को उनके महत्त्व के बनुसार अद्डू प्रदान करना। इस प्रकार उद्देश्य-मार 
ददान करने से परीक्षा वात्तव में उच्च ठया वास्तविक योग्यताओं का ही माप 
री है । वह केवल रटने की क्षमता का माप नहीं करती है ! नीचे एक उदाहरण में 
बहेश्य-भार प्रदर्शिन क्रिया गया है 


पाक. ऋहंख | भू ]. खत. मांक जद इय | अंक प्रतिशत 
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(॥) विषय-वरहु भर प्रदान (१८ह“ा।98० ४० 5ण्एव्ण-3शा८ट-- 
विषयन्वस्तु को भार प्रदान करने से साहाये पराद्यज्रम भो समस्त विपय-वस्तु 
बा उसके महत्म के अनुभार अद्भू प्रदान करता है। इसके विए पाठ्पत्रम बा 
विश्लेषण वरना पडता है और प्रत्येब इकाई को उसके महत्व बे अनुसार अद्भू दिए 
जाते हैं। विपय-वस्तु को भार प्रदान गरने से प्रश्त-पत्र के प्रशत प्राट्यक्रम दे विभो 
एक ही अद्भ पर केश्ट्ित ने रहरुर झम्पूर्ण प्राठपत्रम पर पल जाते है; मीबे एफ 
उदाहरण में विपय-बस्तु शो भार प्रशन दिए गए हैं 
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प्रश्न-पढ़ा निर्मा 
[#०एगा0क ० (०6॥0॥ 70६ 


प्रसते-पत्र निर्माण हेतु निम्नांकित सोपानों की आवश्यकता पहती है: 
३. योजना-निर्माण (शक्कुअबाणा 04 96580) 
२ ब्यू ब्रिन्द का निर्माण (श०छजाणा ण 8॥6-0797) 
३ ब्छृपप्रिल्ट पर आधारित प्रस्ता का निर्माण (शिल्फट/3000 णी ९०८ 
प्रणा$ 94524 ०9 शाह पधचल-ययता) 
४. प्रदन-पन्र का सम्धादन (हवाई ० फल एल) 
2. अ्डु-यदान याजना तथा कु औ-निर्माण (शक्क्‌्रखाणा ० ॥(6) भा 
पा€ $थापगाह उधार) न 
६ प्रशन-बार विदलेषण चार्ट (थिल्छशमधणा जी 6 (ता औ०्फा! 
(ए८चञञाछ्रा-ज्ा5९ #704५50) 
नीचे इन सोपानो का सक्षिप्त वर्णन है 
१. योजना-निर्माण (7९एअबागा ० 9 एव) हे 
शिक्षा एक भोहेश्य प्रक्रिया है। उद्देश्य विहोन शिक्षा को समाज कमी भें 
स्वीकार नहीं कर सकता है। इस तथ्य की विस्तृत व्यास्या पुस्तक के प्रा 
अध्यायों मे की जा थुक्री है। सोहेश्यता के कारण सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्भारष 
करना पढ़ता है। उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण तथा मुल्याकन दोनो के लिए माँ 
हयक होता है । प्रशन-पत्र निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम उद्देश्यों का तिर्धारण करत 
पड़ता है। थास्तव थे, उद्देश्यों का निर्धारण तो शिक्षण-कार्य प्रारम्भ करने के पहले 
ही कर लिया जाता है। अत उद्देश्य-निर्धारण का कार्य प्रइम-पत्र “ 
नहीं करता पडता है, फिर भी तिर्धारित उद्देश्यों का पूरा « 
समय रखा जाता है ! घु 
अश्त-पत्र निर्माण करते समय प्रथम सोपात 
पडता है । योजना-विर्माण कार्य हैतु शिक्षक को 
() उद्दे इय-भार प्रदान (फ़र _" 
भारअदान करने की क़ियासे ये तथ्य 
श३६ 
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भी दिए रहते हैं। ब्लू-प्रिन्ट में विकल्पों की सल्‍्या तथा क्रम भी दिया रहता है। 
नीचे एक ब्यू प्िन्ट का #दाहरण है-- 


संघीय कार्यपालिकात्रि-दिशा सूचक चाट 
कक्षा-' 
अंक - 20 रूसय-: 32 मिनट 


शल्घायत्मक 





|] 


शनि. 


“ 
१77॥0॥788॥] 





३. ध्यू-प्रिग्ट एर भाधारित प्रश्न-निर्माण (छेषच्छशाशाता णी (०९६॥०॥5 53560 
णा छ0०एशणो 
झसू-प्रिस्ट भे विभिन्न प्रश्ार के प्रश्नों को रिपिति ज्ञात १रने के परचात्‌ उद्देश्यों 
पर आधारित प्रश्नों शा निर्माण करता पड़ता है। प्रश्नों का तिर्माण छ्लू-प्रिग्ट में 
दिखाई गई प्रन्‍नों बी दिशा [070०7$॥005) का भी ध्यात रखता पड़ता है। एस 
प्रदार प्रश्नों वा निर्माण शर्ते समय चार बालों का ध्याद रखते हैं * 
(।) उदय, जिसरी पूति बह ब्यू-त्रिन्ट मे कर रहा है । 
(॥) विपय-बस्तु, जिसके सम्रग्ध में उसे सूल्यांरन करना है । 
(॥॥) प्रकार, जो स्वू-ज्िस्ट में दिशाई गई है। 
(७) अर-प्रशत, जितने स्यू-डिन्ट से उस प्रश्त थो दिये दये हैं । 
प्रष्त-तिर्माण के सयद् प्रइ्न-पत्र तिर्षाठा को हिम्साडित हच्प ध्यात पे र्नने 
चाहिए : 
६.) धच्त निर्शरित्र दिषय-वस्तु से हो सम्बन्धित होता चाहिए । 
(0) परत इपप्ट लचा ध्रस्यश्त रुप से विद्चिष्ट उद्देश्य से ही सम्दत्धिव होगा 
चआहिए ॥ 
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७, झुछ अन्य सुझाव 

उपयुक्त ६ सोपानों के अन्तर्गत ही प्रइन-पत्र निमित हो जाता है। इन 
सोपानों के समय कूछ सामान्य नियमों तथा तथ्यों को सदेव ध्यान मे रखना चाहिए। 
इस सम्बन्ध भे विकल्प प्रइन, वर्तमान प्रश्न-पत्रो के दोष तथा उनको दूर करने के 
डपाय एवं विभिन्न प्रवार के प्रश्नों वी चर्चा नीचे की जायगी । 


(अ) बिकष्प-प्श्त (090078 (१०८४॥००५)--प्रश्न-पन्नो में तौन प्रकार के 
विसल्प पाए जाते हैं 

(3) सम्प्न ठिकलए (0/0-॥) 0990०0)--इस प्रकार के विकल्प समग्र 
प्रश्त-पत्र के लिए होते हैं। जँसे, दस ध्रइन दिए हैं और कोई से पाँच प्रइन करवाए 
गए हैं। 

(7) खण्ड विशल्प (5९८७०० 09/009)---इस प्रकार के विवश्प प्रएन-पत्र 
के विभिन्‍न सण्डो को ही प्रभावित करते हैं। जैसे, प्रश्न-पत्र दो खण्डो 'अ' तथा 'ब' 
में विमक्त है और दोनों में ५, ५ प्रश्न दिए हैं, विकल्प के रूप मे कहा गया है कि 
प्रत्येक खण्ड से कम से कम दो प्रश्न अवश्य करने हैं। 

(॥7) प्रश्न विकल्प (0०८४४०७-७१५८ 090७०॥$)---इस प्रकार के वित्॒ल्प 
प्रशद के साथ दिए जाते हैं, जैसे प्रश्त न० ३ के साथ ही 'या' करके ही दूसरा प्रश्न 
दिया है। इस प्रकार के प्रश्न-पत्र मे कुल उतने ही प्रइन होते हैं जितने छात्रो को 
करने होते हैं। दूसरे शब्दों मे, यहाँ छात्रों को सभी प्रश्न करने होते हैं । 

उपयुक्त तीनों प्रकार के विकल्पों के प्रथम दो विकल्प दूषित हैं। अत 
उन्हें प्रश्न-पत्र में नहीं देवा चाहिएं। प्रथम भ्रकार के विकल्पों में छात्र कुछ 
विशेष महत्त्वपूर्ण पाठ, उप-पाठ एव छीप॑क पड़ने के लिए अवसर था जाते हैं। 
यही आलोचना दूसरे प्रकार के विकल्पों की की जा सकती है। यह निश्चित नहों 
हो पाता कि छात्र ने प्रदत-पत्र के सभी उप-सण्डो के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 

प्रश्न के अन्तर्गत ही विकल्प का देना सदेव अच्छा रहता है। इसमे विकल्प 
प्रश्न उसी शीर्षक से सम्बन्धित होना चाहिए जिससे मुस्य प्रइन सम्बन्धित है। इससे 
अध्यापक यह जान सकता है क्रि छात्र ने अमुक शीर्षक तैयार किया है अथवा नहीं। 
यहाँ पर केवल एक सावधानी रखनी चाहिए कि एक प्रइत के सभी विकल्पों मे 
समान क्रिया, उद्देश्य तथा घ्येव निहित होने चाहिए) 

(आ) वर्तेमान प्रइन-पत्रों के दोष--वर्दमात प्रश्न-पत्रो के निम्नाक्त दोषों 
का उल्लेख किया जाता है . 

(0 प्रश्न प्रमुख रूप से पुनर्पदियान (३०८०) प्रकार के ही होते हैं। 

इस प्रकार के प्रइनो का उत्तर देने के लिए रटकर ही वाम चल 
जाता है। 
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प्रश्न के उत्तर में आठ वातें साँगी गई हैं और प्रूर्ण प्रइत के लिए चार बअद्भू प्रदग 
किए गए हैं तब स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि एक सही वात के लिए आता बे 
दिया जाय। भाषा आदि के प्रइन-पत्री में वर्तनी तथा व्याकरण हम्बस्पी भ्रुटियों के 
लिए आवश्यक निर्देशन स्पष्ट रूप से दे देने चाहिए । 


६. प्रइन-वार विश्लेषण ([76ए370 ० 0ए९आ०7-४56 /72989) 


प्रश्त-तिर्माण का अन्तिम सोपान प्रइन-पत्र के प्रत्येक भ्ररत वा विस्टृत विश 
पण करना है । इस विश्लेषण मे निम्नाकित बातो की चर्चा की जाती है: 


(0) उद्देश्य जिसका मूत्यावन प्रश्न करेंगा । 
(४) प्रश्न का विशिष्टीकरण । 

(70) विपय-बस्तु जिससे प्रदन सम्बन्धित है । 
(४) उप-इकाई जिसमे प्रइन सम्बन्धित है । 
(५) प्रश्नन्ग्रकार | 

(श) प्रइन के लिए आवश्यक समय | 

(शा) अ्रश्न के लिए निर्धारित बड्ू । 

(५४) प्रशत का कठिनाई-सतर । 


यहाँ पर बिन्दु दो (प्रइन का विशिष्टीकरण) का थोड़ा स्पष्टीकरण कर देती 
आवदयक है। प्रइन के विश्िष्टीकरण से तात्पय छात्र की मानसिक प्रत्रिया में है 
जिसका मूल्याकन प्रश्न विश्येय करेया. जैसे पहिचान, पुनर्स्म रण आदि । "वहिचाल 
दिशिष्टीउरण का अर्थ है कि प्रदन छात्र की तथ्यों, विचारो या घटनाओ को पहिंचातने 
डी शक्ति, ज्ञान, क्षमता या क्पेशल का मूल्याहन करेया। “विश्लेषण विद्िषदीव एण 
अ्रइन की उस शर््ति का थोतक दै जिससे वह छात्र की विस्लेषण-शक्ति वा मूस्याव्त 
करेगा । 

नीचे प्रश्न-दार विश्लेषण कय एक नमूया है 


हद लि न विशिष्ट | उप» पा निर्धारित | कविताई 
(इ प्रदत ननिर्ष 
संह्या सार [दिंय करण [ई | इकाई (प्रझार [समय | अंक | स्तर 
हम 











प्रशन-पत्र निर्माण | १४३ 


७. कुछ अन्य सुझाव 

उपयुक्त ६ सोपानो के अन्तगंत ही प्रइव-पत्र निमित हो जाता है। इन 
सोपानो के समय कुछ सामान्य नियमो तथा तथ्यो को सर्देव ध्यान मे रखना चाहिए ६ 
इस सम्बन्ध मे विकल्प प्रइन, वतंमान प्रइन-पत्रों के दोष तथा उनकी दूर करने के 
उपाय एवं विभिन्न प्रकार के प्रश्नो की चर्चा नीचे वी जाययी । 


(म) विकल्प-प्रइन (07007) (७४८४०००५)--प्रश्न-पत्रो में तीन प्रकार के 
विकहप पाए जाते हैं 

() समग्र बिकल्प (0५४८-8४) 09007)--इस प्रकार के विकहप समग्र 
प्रश्न-पत्र के लिए होने हैं। जैसे, दम प्रइन दिए हैं. और कोई से पाँच भरंइन करवाए 
गए हैं। 

(॥) णण्ड विकल्प (5०८०७०० 090005)---इस प्रत्ञार के विकल्प प्रदन-पत्र 
के विभिन्‍न खण्डो को ही प्रभावित करते हैं। जैसे, प्रश्न-पत्र दो खण्डी 'अ' तथा 'व 
में विभक्त है और दोनो मे ५, ५ प्रश्न दिए हैं, विकल्प के रूप मे कहां गया है कि 
प्रत्येक खण्द से कम से कम दो प्रश्न अवश्य करने हैं । 


(॥॥) प्रश्न विकल्प (0०९४००-४७८ 090०॥$)--इस प्रकार के विकल्प 
प्रश्न के साथ दिए जाते हैं, जमे प्रश्न न० ३ के साय ही “या' करके ही दूसरा प्रश्न 
दिया है। इस प्रकार के प्रइन-पत्र मे कुल उतने ही प्रइन होते हैं जितने छाजरो वो 
करने होते हैं। दूसरे शब्दों मे, यहाँ छात्रों को सभी प्रश्न बरने होते हैं । 

उपयुक्त तीनो प्रकार के विकल्पों के प्रथम दो विरल्प द्वृपित हैं। अत. 
उन्हें प्रश्न-पत्र में नहीं देना चाहिए। प्रथम प्रकार के विकल्पों में छात्र क्छ 
विशेष भदृत्त्वपूर्ण पाठ, उप-पाठ ए् शीर्षक पढ़ने के लिए अवसर पा जाते हैं ॥ 
यही आलोचना दूभरे प्रकार के विरल्पों बी की जा सकती है। मह निश्चित नहों 
हो पाता कि छात्र ने प्रश्न-पत्र के सभी उप-लण्डो के लिए पूरी तैयारी वर ली है। 

ध्रश्न के अस्तर्गेत ही विवल्प का देना सर्देव अच्छा रहता है। इसमे विशल्प 
प्रश्न उसी शीर्षक से सम्बन्धित होना चाहिए जिससे मुस्य प्रश्त सम्बन्धित है। इससे 
अध्यापक यह जान सकता है कि छात्र ने अमुझ घीपक तेयार जिया है अथवा नहीं। 
यहाँ पर केवल एक सावधानी रखनी चाहिए कि एड प्रश्न के सभी विकत्पों से 
भपधान किया, उद्देश्य तया ध्येय निहित होने चाहिए ॥ 

(आ) वर्तसान प्रश्न-पत्रों के डोघ--वर्त मात प्रश्न-पत्रों के निम्नांकित दोषों 
बा उस्लेस विया जाता है : 

(0) अ्रष्न प्रमुख रूप से पुनर्पहिचाव (८८७॥) प्रदार के ही होते हैं। 
इस प्रकार के प्रश्नों गा उत्तर देने के लिए रटगर ही गाम अल 
जाता है। 
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(0) शाक्लत्र ह्कपुर्ठ विदय्साद वह बरहें हरी पड़ी है। देव _टिले 
द्रव करों का हुए धवोर्द इश शर्ते 24 द्वाक-यरों हा पधा 
[एरूच्छकर रुध ही वाट दा इहाइरों हक दोडि सा वे । 

पीस) दाह वा के दएक दोब पर्स होओे है। उसकी भार ठुतीत ही है। 
अदा मे कारों रा दह भव बरी हो पता है दि रहें शा गा 
गे जदा उतर देता है । ऋते वे बरनरेड परत का आरध ही रखर है 
हैक है और अड्डु वात बा केक 8 । 

(४) शा वह देखा शाह है हि द्रेस्जनयव वि्मोवा देव बर्यों डे हुये प्रल- 
पर उद्यार उसहों मसेजूध महहायर्य रिवल्‍वरयु से सर 
पश्तों हा चुनकर एड मया वश्तन्यर बना देते हैं। इस प्रहार वर 
बच के अधिराश ब्ऱ वे होते है शी ठइउे दो घार वर्गों में जा पुर 
दोडे हैं। इसमे दाद गया परारजाच वर्षों के प्रसत-पर तेरारिकर 
सेत हैं । 

(४) अस्त निकम्पाट्मर रुप में होते है। श्गगे बे दाद अधिक साशालित 
हो) हैं जो भाषा में अप्चे होते है। 

(४ इन प्रसत-प्रे मे बंघका हपा दिश्वसभीयता बा अमाव होरा है। 

(शा) प्रशत-पत्रों में विरच्य बह हो दूषित होते हैं। प्रात गमप्रशिरि 
(० त भा 00704) ही होते हैं। ग़मग्र विश्त्यों के दोगीका 
पदिसे ही उल्तेस हिया जा चुका है । 

इस दोषों से प्रश्न-पत्र को दचघाते के जिए तिस्ताहित सुमाव दिए जा 

सक्ते हैं: 

(0). उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण होता चाहिए। पश्त-पत्र निर्माण के समय 
निर्माता को उन सोस्यवाओं तपा क्षमताओं का भी घ्यात रखना चाहिए 
जिनके माप हेतु प्रश्न-बत्र का निर्माण करता है । 

(8) प्रहन-पत्रों को बंध तथा विश्वसनीय बनादा चाहिए। 

(४) भाषा वी स्पष्डता तथा उत्तर वी विड्चितता को ओर ध्यात देवा 
चाहिए । 

(४) विबन्धात्मक अ्रइतों के अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ तथा लघु उत्तरात्मक प्रश्वों 
को भी अ्रवत-पत्रों से स्वाद दिया जाता चाहिए। 

(शो समग्र विकल्प प्रणाली समाप्त करके प्रइन विकल्प प्रणाली अयताती 
चाहिए 4 

(भ) अ्रइन-पत्रों का फ़ैलाब (00ए८792८) व्यापक करता चाहिए। 

(५) प्रइन-पत्री के निर्माण के समय ही बड्ू-प्रदान योजता तथा कु जी का 


निर्माण करना चाहिए। 
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(३) प्रश्नों के प्रकार--सामान्यतया प्रश्न दो प्रकार के होते हैं : 

(४) तविवम्धात्मर प्रश्न, 

(7) बस्तुनिष्ठ प्रश्न । 

नीचे दोनो ही प्रकार के प्रइनों का वर्णन है ॥ 

() लिबस्घास्मझ प्रइन (253559-9996 0०८७०0)--इस प्रकार के प्रश्तो 
के उत्तर निवन्ध रूप में एक निश्चित्‌- समय मे"देने पड़ते-हैं। इत प्रश्नो का 
रत में काफी प्रचलव है । 
निवस्धात्मक प्र्तीं के गुण. - 

(3) इन फ्रश्तो से छीत्रो वी भावाभिव्यक्ति-क्षमता का बोध होता है। 
(0) तिवन्धात्मक परीक्षाएँ छाज्रो को चिन्तन ठथा विचार-शक्ति की मौलि- 
कता का माप करती हैं। 
(॥॥) लिवन्धात्मक परीक्षाएँ छात्रों की भाषा-शैली तथा लेखन कला का माप 
“करती हैं । 
/ऐश) निबन्धात्मक प्रश्न रचनात्मक चिन्तन (टा८३0४० फ़ांज:कड़) का 
५ विकास करते हैं । 

(४) निदस्थात्मक प्रश्नों से छात्र की उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का मापत 

सम्भव है। 
(५) निबन्धात्मक प्रेइनो से थुक्त प्रश्त-पत्र सम्मूहिक परीक्षण हेतु उत्तर 
होते हैं । 

(सो) जिजन्धात्मक प्रश्त अध्ययन वी. अनेक उपयुक्त विधियाँ अपनाते हैं, जैसे 
रूपरेखा बनाना, साराध बनाना इत्वादि । 

(४॥॥) प्रश्नों का लिर्माण सरल तथा सुगम होता है 

(७५) निर्माण तथा घन की दृष्टि से मितरव्यवी होते हैं । 

(5) कुछ पाठघ-वस्तु का माप केवल निवस्धात्मद प्र॒इनों गे द्वारा ही सम्भव 
ड़ होता है 

(3) इनके उत्तर देने भे बेवल तथ्यों को पहिचान ढरता ही पर्याप्त नहीं 


होता है, वरत्‌ उनकी पहिचान रूरके उनशी “यवस्थित वशार॒या करनो 
पड़ती है। «_ 


श् 
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तिबन्धारमक प्रश्नों के दोष-- 
(7) निवस्धात्मक श्रइनों में बैधता तथा विश्वसनीयता का अमाव होगा 
(7) निबन्धात्मक प्रश्नों में वंपबिकता (5ए0]०८४४४॥)) होती है। 
(४४) निवन्धात्मक प्रइनों से युक्त प्रश्न-यत्रो में प्रतिनिधित्व का पूर्ण व 
रहता है, वयोड़ि छात्र प्रश्त-पत्र में सम्पूर्ण पराठयत्रम में में वेवन ६ 
प्रश्न ही निमित कर पाठा है, फलत. प्रदनों का फैलाव (000 
बहुत ही सीमित रह जाता है । 
(:५) भू-प्रदावकर्ता यो बाफी समय तथा श्रम वी आवश्यकता पड़ती है 
(५) निबन्धात्मक प्रश्नों से छात्रों की समस्त योग्यताओं तथा क्षमतात्रं 
माप नही होता है । 
(५) प्रश्नों में एकरूपता की कमी रहती है । 
(५) वे छात्र अधिक लाभ उठा लेते हैं जो भाषा में अच्छे होते हैं।- 
(शा) इन प्रश्नों के उत्तरो का ठिदातात्मक रूप में उपयोग सम्भव नहीं है 
(70) निबन्धात्मक प्रइन रटने (0४8777702) पर अधिक बल देते हैं। 
(5) प्रश्नों की पुनरादृत्ति ((८०८४७७०॥) अधिक होती है, जिससे घात के 
अध्ययन कुछ महत्त्वपूर्ण कहे जाने वाले प्रइतो के उत्तरो तक ही 
रखते हैं । 
कुछ सुझाव--निवन्धात्मक प्रश्नों के दोषों को द्वूर करने की हृप्टि से विरः 
किस सुझाव दिए जा सकते हैं 
(।) परश्तों की रचना तथा प्रयोग मे सावधानी रखी जाय। रचता के सर 
ध्यात दिया जाय कि ऐसे प्रश्नों की रचना हो जो उन उद्देश्यों का गो 
पे ४. जार सके जितके मापन हेतु परीक्षा की जा रही है। स्ेंप॑ में, पर 
रचठा के समय पूर्व-तिर्धारित उद्देश्यों का ध्यान रखा जाय । 
(0) प्रदनो की भाषा सरल, स्पेष्ट तथा निश्चित हो जिससे उत्तर में छा 
वही तथ्य लिखें' जो प्रश्त-पत् र निर्माता द्वारा चाहे गए हैं । 
५) ४) प्रश्वों का फैलव व्यापक किया जाय । 


॥ + 


क्र * 
(४) समग्र विवल्प के स्थान पर प्रस्न-वार विकल्प रखा जाय । 

४ (४) उत्तये की/जाँज्न तभा,अड्ड श्रदाव करते हेतु वेक्लानिक डिधि अपनाए 

दल जाय ६ तक £ हक +++ + ॥+, € 


(शो) प्रशशलत्र निर्माण हेतु निर्माताओं को तथा प्रश्नों का उत्तर देने है] 
दरात्रो को प्रशिक्षित किया जाय । कि 
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पे चर 

(8४) बस्तुनिष्ठ प्रइन--वस्तुनिष्ठ प्रइन वस्तुस्थिति पर आधारित होते हैं। 

दनके' उत्तर देने मे छात्रो को'स्वनन्त्रंता नहीं होंतो है, वे भपनी इच्छा से चाहे जो कुछ 

पेश चाहे जिस प्रकोर' उत्तर गहीं दे सकते हैं क्योकि प्रत्येक्ष श्रश्न का एक विशिष्ट 

अत्तर होता है और छात्र से वही विशिष्ट उत्तर देने की जानना की जाती है। यदि छात्र 

उस विशिष्ट उत्तर के अलावा और कुछ मी उत्तर देता है ता वह ग्रतत्‌ माना जाता 

है, इमनिए, इन्हें, विश्रिप्दोत्तसत्मक प्रश्न (5ए०ण१ि० श्रड़एल-५9०.4००४०७) भी 
हे हैं, . , . ,« 

वस्तुनिष्ठ प्रइनों के गुण-- 


() इस्तुविष्ठ प्रश्तों का छेलाव (0०४८४०६०) व्यापक होता है । 
(४) इनके उत्तरो को अद्भु प्रदान करने में शुद्धता तथा पँश्चपात-विहीनता 
का महान गुण होता है। 
हि , (मं) 4024 हर देने हेतु छात्रों को अधिक श्रम ठया समर्य नहीं देना 


अर क 


(५) इतकी-जाँल परस्पर-विद्यार्थियो द्वारा भी को जा सकती है । 
4. ,»»(५) हटने बाजे छात्र इनसे लाभ नही उठा सझते फ्लत रटने की प्रवृत्ति को 
* ये प्रश्म कम करते हैं । कं कक 
//'/ » (६) 4 बरईव 'अंधिक् विश्वसतीय तथा बंध होते हैं । 
(५४) इनसे छात्रो पी निर्णयर्धाक्त का माप ठीक प्रकार से हो सकता है । 
(४॥॥) भाषा-ज्ात रखने ब्ाले छात्र इनसे ज्ञाम नही डद्धा सकते ।. ५ 
(४०0 (६नसे दीत्रो कीं अम' योग्यताओ तथा"क्षमता का माप सम्भव-है, से 
”* शुद्धता, तह, निर्णय, समय आबना, गति आदि योग्यताएँ4 ०५. “५ 
(0 छात्रों की स्वतत्रता सीमित कर देत्रे से छात्र व्यर्थ तथा असम्बन्धित 
सशथ्य लिखकर समय तथा श्रम नप्ट नहों कर सकृत तथा इससे दे जाँच 
कर्ता वो धांसे में भी नही थार सकते हैं। 
ित+ अधघुतिष्ठ प्रश्तों के दोष 6 7 
(0). प्रश्न-त्र निर्माण मरे बहुत अधिद समय तथा श्रम लगता है ॥ 
(7) इस प्रकार के प्रश्नो से दिचार-सगठन सम्भव नहीं है, बैयोकि छात्र गो 
अपने विचारो,को सगठित तथा व्यवस्थित रूप में व्यक्त करते के अब- 
4४ *» ,«» भर ये धृश्न जद्ी देने है 
(धो द्वन श्रस्नो के उत्तरों का 
ध अहज है.) अनेक प्रश्दो के उ्त्र छात्र अन्दाज से ही दे देने है। 
4।४) प्रदयों बो रघता बडी. जटिल जया स्थिप्ट हाती है... 


त]॒ 
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(१) द्ाध की धावा गादरुरी इयर रियो पा दवा तोरी भरत दा हैं। 
(४3) इस इश्सो है उत्तर गे दीन ३ हदाहितिद ई गादरप में हुए 
हटदों सपादा जा गाणा है 4 
(४॥) इसमे सरल बरतने को शम्भादजाएँ मई हैं । 
(मा) इसमें समद,हत्त्य का आदश्ययता ते अधिह ध्यान र्शनां परवा है 
अकाए--इस्युनिप्ट प्रप्नो के प्रकार हपा उपन्यहारों दो भी हॉती 
दित्तावा पा है . 











बग्लुविष्य प्रशण 
जिम | 

पहिषान प्रश्न प्रश्यास्मरप प्रात 
(॥९९०/्क्‍घक्‍०णा (९०८७४०७) (एव्त्शा (एक: 
शहज प्रस्याग्मरण प्रश्न इक स्‍्थात ६ 

(86 रि०््ज 7 ,ए8<% दर्ज 
(ए८5४००) (0०9४० (०४७४९ 

पा पणगरण | शाशणया ठ0ा हि [ 

कश्यासत्य प्रश्त मिलान पद भ्रश्त अपवर्य चयन प्रश्न वर्गवित्ण 5: 
(प/एवकर्शडट... [निगकातह$ (सरणाएड्ञार 20० ० ६ (07४४०: 
3)#७ एप्र८ञआञाणा), ९४८४४००) एपबआ०) (०८४००/] 


छ्वोत्तिम उत्त € प्रइन हि 
(छघ 8०5७० ९ उ९४५079) 
इनको 'परिचय पौछे दिया जा चुका है। | 
कुछ सुभाव--वस्तुनिष्ठ प्रइनो वा निर्माण करते समय निम्तांर्हित सुर्भी 
हर ध्यांत मे रखता चाहिए : ह मै 
()) प्रश्न उद्देश्यों से सम्बन्धित हों । 
(४) प्रश्नों के उत्तर विश्चित होने चाहिए । 
(80) प्रईतों के कठिनाई-स्वर धंधा विभेदक्वारिता का ध्याव रखना घाहिए। 
(शेप हेसे छताए जाएँ कि अन्दाज वी सम्भावना 2 
(४) अत्येक् प्रकार क प्रइ्नो के साथ स्पष्ट तथा पूर्ण निर्देश दिए बाएँ। 


(४) उपलब्ध समय के अनुसार ही परतों की संख्या रखी जाय । 
कक फक<। आओ जड़ जाय ३ 


प्रदन-पत्र निर्माण | १४६ 


अच्यासाय प्रइन 


पदन-पत्र का तिर्माग करते रूमथ किन-किनि सोपानों गौ आवश्यकता पहइती 
है ? प्रत्येक सोपान का सक्षिप्त परिचय दीजिए । 

प्रश्न-पै्वों में विकल्प-प्रश्न प्रदात करने की कौन-कौनसी विधियाँ हैं? आप 
क्सि विधि वो उत्तम सममते हैं ?े और वयो ? 

वर्तमान प्रइन-पत्रो मे कौन-कौनसे दोष हैं ?ै इन दोपो को दूर करने के उपायों 
पर प्रशाश डालिए । 

प्रश्तों का निर्माण करते समय कौन-क्ौनसी बातो वो ध्यान में रखना चाहिए ?ै 
प्रश्नो को शशिक उद्देश्यों से किस प्रकार सम्बन्धित क्या जा सकता है? 
इससे कया लाम है ? 


| ह३ | हैक बककृाकक 


4९) धज्तों हो! ऋध हकडम्ट कक के 8९ ₹४+ १20 छक हम! है 
(९) ६४ बक्‍्तो के ३७४ दे शहरी के आहक-ह है बाइट हें पद हारा 
आपस आर ए बे! छहयत+ है + 
[५5] हज #इच ह+२ $+ #६४११+०४ हद है । 
(सा हृक्क धरच १०४ जग ॥रपप्ह व के आपकिड स्दाक उचरए दव है। 
दच३-०ब7३क ६ इपरी के इचता हद 7३ करत हो? बचे हटीशर 
द्ख्िशल्द) है 
इ+२१९+९१ इश्क 
हर] 


| पड 
दबाव इाक 52038 3.20 
[#७०८/र४॥/८6 (८७०) (#च्य्ग एक 
ब्ाजाजिड्/डड- पान जन न: ] 
4 
शहर ददास्मफ दर्ज हि (४४१ 
($+8&॥१८ १०९७४ प.575 ६३8 
0ए्ताएणत) (एल्ल॥९७०४ एफाश 
जल पाक कला ाउकााज जाआ कान 
हरपागय गम मित्ताव बह प्ररण |... आपदा चयन र्म. इर्षीृिय हे 
[ाण्व्कश४.. (जक्ताएक |. (णशार (६० ०० (0:25 
व)5 0एलाल),. एण्भालय) | (घ०प००) एच्शचगो 


गशोे लग उत्तर प्रश्त ग 
(फसाए हैत१७६४ ९:६४,००) 
इतर परिषप पौरेइ दिशा जा भुशा है। 
अुछे पुपाष--बरतुलिष्य प्रइमों बे निर्माण बरते क्षय निम्नोडिय मुझ्यों 
ही ध्यान में रसता भाहिए * 
() प्रश्न उद्दैश्यों से सम्मत्पित हो । हि ८ 
(भे) भरनों के उत्तर निश्चित होने चाहिए । 
(४) पर्नो कै कडिनाई-सतर हथा विभेदकारिता को ध्यान रखना चाहिए 
(0) प्रएत ऐसे बनाए जाएं हिं अरंशज थी सम्भावना मे हो । 
(8) प्रत्येक प्रशार कै प्रष्नो के साथ स्पष्ट तथा पूर्ण निरेश दिए जाएँ । 
[से) उपच्ध समय के अनुसार ही अश्तों बी संख्या रखो जाय | 
(शा) पधाउम्भव बेषता ५ का अूुदाप॥) 


222 


५ 


प्रश्न-पत्र निर्माण | १४६ 


अस्यासाय प्रइत 


प्रदन-पत्र का निर्माग करते रुूमय किन-डिन सोपानों कौ आवश्यकता पढ़ती 
है ? प्रत्येक सोपान का सक्षिप्त परिचय दीजिए । 

प्रश्व-प्रों भें विकल्प-्प्रश्त भ्रदात करने की वौन-कौनसी विधियाँ हैँ ? आप 
किस विधि को उत्तम समभते हैं ? और वयो २? 

बतंमान प्रश्न-पत्रों में कौन-कौनसे दोष हैं ? इन दोषो को दूर करने के उपायो 
पर प्रदाश डालिए । 

प्रश्नों का निर्माण करते समय कौन-कौनसी बातों को ध्यान मे रखना चाहिए ?ै 
अ्रश्नो को शैक्षिक उद्देश्यों से किस प्रकार सम्बन्धित किया जा सकता है? 
इससे कया लाभ है ? 


[१९ [ “-ह ४&+३*₹७ 


(३) गरकध की बच #कटतो धहक चर ह१ कस कहर ऋक १३5 हैं 
पति हज कान डे इभर हे ह5३ ३ आटथिलड है रपट दडुदकाएत 
हूँ सश:4१ ब१ €९++ है ५ 
(१छी इरटे बहुत इतर को! रुप छततरकक्र ४ सच है $ 
(१७३३ इशड द रद क+क ॥१ धक्ताइहरा के अस्ह रटटार कहता पाए है! 
केआप१-० ६१५ क १ शवपदे के इइटर हद व वाइटओ पे औईे <४ीए बे 
दिक्च!क) हब है 
६१११२९३ ३१७ 





* न कक! 
का जप उरी द्र 
(6६७४ ८ध#ू३ 8 (६६३६४७) [६6७० एफ 
९ नितत+त++++++] । 
+ ] 
महेश इब्दापशल्क द्रश्य (एप 
($8॥76 7१०६७/॥ 9:७५ द्रा 
(0एवऋलत) ((ल्‍्ल॥त:०१ एसत 
पपपप््पतिपणजणजण७यण/।ण।ण। ना 


एर्वातप प्रप्ण दिणाते पद धप्ण |. आपशार बरग एस अर्योरण 
[वाएलल'डा< (है शकतकर | ($प्ंध२८ (0० <९ ((एप८5 
जु)॥ 6 0५००१) एणटशाएग) । एफ) (०७४५ 


सरशोचम एच प्रशत 
(॥ञ शैका5णटा 0405 ००) 
इनर परिचय पोते दिया जा भुरा है। 
कप सुभइ--वस्तुनिष्ठ प्रश्मों बा निर्माण 4एते शमय निम्नाहित सुर 
हो ध्यात में रखना चाहिए: 

0) हछ्ल उह्रध्यों से शम्पन्धित हो । 

(0) प्रश्नो वे उत्तर निरिचित होने चाहिए । 

(0) प्रश्तो के कडिनाई-तर तथा विभेरदारिता भी ध्यात रखना भाहिए 
(शे प्रएत ऐसे बनाए भाएँ हि अस्यज वी सम्भावना गा १ 

(१) अत्येक प्रशार कै प्रश्नों के साथ स्पष्ट तथा पूर्ण निदेश दिए जाएँ। 
(शं) उपचेब्ध पमय के अनुसार ही त्र््तों की संख्या रसी जाय । 
(श) पषाप्तम्भव बेधता ६ 25 जि 

८४% 


री 


भ 


प्रश्न-पत्र दिर्माण | १४६ 


अभ्यासाये प्रश्न 
अ्श्त-पत्र का तिर्माय करते रूमय किति-क्नि सोपानों कौ आवश्यकता पड़ती 
है ? प्रस्येक सोपान का सक्षिप्त परिचय दीजिए | 
प्रश्न-पत्रो भे विवल्प-प्रइन प्रदात करने की वौत-वौनसी विधियाँ हैं ? माप 
किस विधि को उत्तम समभते हैं ?े और क्यो ? 
बतेमान प्रइन-पत्रों मे धौन-कौनसे दोप हैं ? इन दोपो को दूर करने के उपायों 
पर प्रकाश डालिए । 
प्रश्नो का निर्माण करते समय कौन-कौनसी बातो को ध्यान मे रखना चाहिए ?ै 
ब्रइनो को शॉक्षिक उद्देश्यों से किस प्रकार सम्बन्धित क्या जा सकता है रे 
इससे क्‍या लाम है ? 


१४६ | हैक प्रष्दागन 


(४] पापी वी भाषा छा्दररी कयरश दि 
(४) इत प्रछ्ती डे उत्तर गे होगे 3 स्वर 
सही छोदादा जा चजरप है + 
(४४) इससे बड़ ते हम दो साभावजएँ अधिर 
(शा॥) इसमें गमप तत्व व भारसदरटा में भा 
प्ररार--दष्तु जप प्री) के प्रपपए दा उप) 
द्ताता गा है . 








बर्तुनिष्ट इरज 
पा ७5४ 
पहिपान प्रसत 
(॥२९९०६४७॥०१ (९०६७४४०४) ( 
सहज प्रापास्मरथ प्रश्न 
($4/6 १०८७॥ 7) < 
(०६४७०४७) (एल्आाएप 
[] दे 
रटेयासा्य प्रश्त मिलान पद प्रश्न अपवह्य चयन पश्त वे 
(पाएथ-कआऑ... (विश (8॥०४७४६ ९४०७८ (0( 
398 (९४९४४००). ९००४४००) ! ए०५आ००) 


सर्वोत्तप उत्त९ प्रश्न 
(860 #७5४०८ ९५८४-००) 
इतने 'परिचय पीछे शिया जां चुरा 
कुछ धुराव--वस्तुनिष्ठ * हि 
को ध्यत में रणना £ 
(| 


खण्ड रे 


(डाश्यादा68) 


खण्ड रे 
सांख्यिको 


(डाश्याआ८8) 


१० 
परिभाषा एव महत्त्व 
(ष्टयरह्याः0द &४0 ॥%70ल्‍746९८ 


१. परिनाषा 


साल्यित्री एक ऐसी बंहानिक विधि है जो किसी भी क्षंश्र से सम्बनि 
संस्यात्मर अ्रदत्तों ([0303) का अध्ययन, विश्लेषण तथा विवेचन इस प्रकार से कर 
है कि उमके द्वारा भूतकालीन तथ्यों की वर्तमान तथ्यों से तुलना वी जाती है अय 
मविध्य के लिए अनुमान निकाले जाते हैं । यदाँ पर यह घ्यात रखने की बात है 
माश्यिकी स्वय कोई विज्ञान नहीं है बरन्‌ मह केवल मात्र एक वंशजञानिक विधि है 
माहियकी एक वंज्ञानिक विधि होने के कारण, अनुमात लगाती है, अनुमातों 
सन्पठा को ज्ञात करती है और अस्त में उन्हें स्वीकार अथवा अस्थो#र करती # 
बाड्गिटन ने इसे 'अनुमात तथा संम्मावनाओं का विज्ञान! कहकर पुकारा है 
साम्यिकी की परिभाषा देते हुए लाविट ([.०७॥) महोदय छिखते हैं कि साश्य 
सश्यात्पक तथ्यों के श्रकलत, वर्गीकरण तथां सारणीकरण से सम्बन्धित एक अध्यः 
है, जो सम्बन्धित घटनाओं का विवरण, विवेचन एवं तुलना करती है। ब्यूमर्स त 
लिन्डकिवस्ट के अनुसार 'साह्यिकीय पद्धतियाँ वे प्रणालियाँ है जिनके द्वारा सख्य 
त्मक अथवा परिमाणात्मक प्रदत्तो का सकलन तथा विवेचन किया जाता है ।' प्रद 
की विवेचना करना सरल कार्य नहीं है। विवेचना करते समय बुछ आवदयक ता 
की तरफ ध्यान देना पटता है और फिर विदेचना के लिए आवश्यक वदम उठ 
पढ़ते हैं । 

विवेचना करने से पू् हमें प्रदत्तों को देखना पड़ठा है। सभी प्रदत्तों: 
विदेचना नहीं की जा सकती है| विवेचना करने के लिए प्रदत्तों से कुछ विश्येषत 

” होनी आवश्यक हैं। केवल उन्हीं प्रदत्तो वी विवेचना सम्मव है जिनमे निम्नाति 

विशेषवाएं हों : 


हि (7) प्रदत्त सस्यात्मरू दो झदवा सल्या में परिवर्तित करने योग्य हों । 


882 श्श्३ 


११ 
निदर्शन तया आवृत्ति-वितरण 


(5३८०2 8४०१ 7+64०८४९७ 087/9व॥०) 


निदर्शन 
(539॥॥वफ) 
वर्तमान समय में अनुसपानर्शा अथवा शिक्षक के लिए यह समव नहीं है 
कि वह अपने अनुरंधान अपवा खोज के विए सभी व्यक्तियों या वस्तुओं को अपना 
विषय बनाये । समग्र (0॥7४८7४८) का अध्ययन करता प्रायः अत्रभव है| उदृहरण 
के लिए, मदि अनुसंधानकर्ता विद्योरावरथा ने युवकों की रपियों मो पता लगाता 
चाहता है तो अप्ययन के लिए सभी किशोर समय (एक्राश्श5४ 67 एकणंआ०)) 
कहसायेगा।* किन्तु वह ऐसा नहीं वर पायेगा। उसे इस समग्र में से हु ऐसे 
जिश्लोर में लेने पड़े गे जो समग्र का सही-मही प्रतिनिधित्व बर सत्र । समग्र में से 
बुद्ध ऐसे अश्ों पा घयन कर सेता जो समग्र वो प्तितिधित्व कर सके, निदर्धन बह 
जाता है। निदर्शत के आपार पर प्राप्त प्रदत्तो का विवेचन सांस्यिही में तिया जाठा 
है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समग्र अत्यन्त छोटा होता है, तो उसमे से निदर्शत 
का छाँटना व्यावहारिक नही होता है। जब हम समग्र वी विवेचना करते हैं तो बह 
भांख्यिपी न कहलाकर पैराभीटर कहलाता है। सक्षफ्र में साल्यिकी निदर्शत मे 
जागू होती है जबकि 4 रामीटर समग्र में लागू होता है 
निर्दर्शन-विधियाँ 
निदर्शन करने की कई विधियाँ हैं। इनमे से कुछ प्रमुख विधियाँ तिम्तो* 

क्ित हैं : 
१... "ए०एण॑गएंगा (ण्गाश्ट5ड) एलफ्तटड. था] 5९४४ 6 490770045, ०0]०९८७४ 

0, 7एघ९व०05 घोक्व <शा छ2 तचटााएव 35 फक्चाड़ 8. ण्यावुएड एशाला 

० १०७०४॥॥०४०५---5घ्या[070, 3. 9. .. #फबेग्करकाद 5777:204 0 7505५ 
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(म) दब निर्देशन (8060 5०09फणह) 
यदि ममग्र मे से प्रत्येक व्यक्ति, तथ्य तथा घटना के ध्रयम करने के समान 
अवसर होते हैं, एक चुता गया तथ्य दूसरे के चयन पर धरभाव नहीं डालता है और 
एन आघारो पर जव निदर्शन किया जाता है तो वह दंव निर्देशन बहलाठा है? 
छिक्‍्के को उछालना, लाटरी आदि में इसी का प्रयोग किया जाता है। दंव निदर्शन 
दो प्रशार का होता है--नियमित देव निदर्भन तथा घुद्ध देढ निदर्धत ॥ 
(मा) पक्षपातपूर्ण निद्शन (8॥8520 $5099॥0 8) 
इस प्रशार के निरदर्शन में एक पूर्व नियोजिन सथा नियमित तट होती है। 
इस विधि में कुछ तथ्यो को चुने जाने के अन्य तथ्यों वी अपेक्षा अधिक अच्छे अवसर 
प्राप्त होते हैं | 
(६) स्तरित भिदर्शन (5४0698 50079708) 
इस प्रकार कौ विधि के अन्तर्गत सबसे पहले समग्र को कई समूहों मे विभक्त 
फ़र लिया जाता है और फिर प्रत्येक समूह से दँव निदर्शन विषय जाता है। इसे हम 
एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सतते हैं। हमने अपने समग्र को सबसे पहले दो 
पमृही--शिक्षित तथा अशिक्षित--मे विभक्त कर दिया। तदोपरान्द दोनों हो समूहों 
से निदर्शन विया जायगा । * 
(६) सोहंश्य निदर्शन (९ण.७०४४६ 5आए॥08) 
निदर्शन को स्यावहयरिक तथा सुविधाजनक बनाने हेतु इस विधि का प्रयोग 
दिया जाता है | इस विधि के अन्तर्गत समग्र के कुछ अंशो को लेरुर उनसे ही निदर्घन 
रिया जाता है। उदाहण के लिए, यदि हम राष्ट्र गी आशिक स्थिति या अध्ययन 
करना चाहते हैं तो हम सम्पूर्ण राष्ट्र भे निदर्णन थे लेक़द राष्ट्र के दो-चार राज्यो से 
हो निदर्न ले सकते हैं । 
(3) अ्राकष्सिक निदर्शल 
यह निदर्शन इसलिए लिये जाते है क्योकि दे अत्यन्त सुविधाजनक रूप से 
उपलब्ध होते हैं। यह सम्रद्य का प्रतिनिवित्व कर सकठा है और नहीं भी कर 
सकता है। 
आवुत्ति वित्त 
(फच्पृण्कप्क एंजण्याण्णि 
सपप्र से अथवा निदर्शन से नप्य या प्रदत्त संग्रह बर सेने के उपशब्त उन्हें 
लिपामित तथा ब्यवसत्यित दग से प्रस्तुष्र करने बी आइश्पपता होती है। अब्यवस्थत 
4024 22208 00: 4 
कै १ छ इतेव्लाणव थ॑ सकता विजय १९ गेगजैजीका गा बपटथ व 
प्राभ्याह फैज <धा३ 0उश४ज्ज के _फ इ<फृणआणव 03६ था व्पण्फा 
६३०८६ ० एटाणड गण प४८ इलेललाएा र व्यास) 006 ॥ए00003] ॥5 
350 के ४० ४३४ उात्प ६० फट इचेत्छी०्० 9 बढ. रोल, 
+-०घ्गाणपे, कर. दी. 7५ 456. कि ईल 
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निदर्शन तथा आवृत्ति-वितरण 
(58णफ्ांचरडठ 800 उयाल्वुण्टार३ ए5धा5०॥००) 


निदर्शन 
(5#फक्ञॉण्ट्) 


वर्तेमान समय में अनुसघानकर्त्ता अथवा शिक्षक के लिए यह संभव नह्टीं है 
कि वह अपने अनुसघान अथवा खोज के लिए सभी व्यक्तियों या वस्तुओ को अपनों 
विषय बमाये । समग्र (0079९752) का अध्ययन करना प्राय असभव है । उदाहरण 
के लिए, यदि अतुसघानकर्त्ता क्श्योरावस्था के युवकों वी झुचियों का पता धगादां 
चाहता है तो अध्ययन के लिए सभी किशोर समग्र (एग्राश्ल5० 0 7%णआंजग) 
कहलायेगा |? किस्तु बह ऐसा नहीं कर पायेगा। उसे इस समग्र में से गुछ ऐसे 
बविशोर ले लेमे पड़े गे जो समग्र का सही-सही प्रतिनिधित्व कर सक्के । समग्र में से 
कुछ ऐसे अथ्यो वा चयन कर लेना जो समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, निदर्शन वह 
लाता है। निदर्शन के आधार पर भ्राप्त प्रद्तो का विवेचन सारियेकी मे किया जाता 
है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समग्र अत्यन्त छोटा होता है, तो उसमे से निद्शनत 
का छाँटदना व्यावहारिक नही होता है। जब हम समग्र बी विवेचता करते हैं तो वह 
साहियकी मे कहलाकर पैरामीटर कहलाता है। सक्षेप में साहियकी निदर्शत में 
लागू होती है जवकि पेरामीटर सम्रग्र मे सायू होता है । 


निदश्शन-विधियाँ 
तिदर्शन करते बी कई विधियाँ हैं। इनमे से हुछ प्रमुख विधियाँ विम्ता 
हित हैं: 
5 किन फपअनननकनन 
[शेप न 
॥._ थर्वांचुणड काका 
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विदर्शन तथा आवृत्ति-वितरण [ १४७ 


(धर) देव निर्देशन (8506णा 52णात्राणढ्ठ) 
यदि समग्र मे से प्रत्येक व्यक्ति, तथ्य ठथा घटना के घयन करने के समान 
भवयर होते है, एक चुना गया तच्य दूसरें के चयन पर ध्रभाव नहीं डालता है कौर 
इन आधारो पर जब निदर्शन क्या जाता है तो वह दंव निर्देशन बहलाठा है! 
सिक्के को उछालना, लाटरी आदि में इसी का प्रयोग क्रिया जाता है। देव निदर्शन 
दो प्रतार का होता है--नियमित देव निदर्भन तथा शुद्ध देव निदर्धत $ 
(मो) पक्षपातपूर्ण निद्शन (8:3500 $890॥ ४) 
इस प्रकार के निदर्शन में एक पूर्व नियोजित सथा नियमित भ्रर्वट होती है । 
इस विधि मे कुछ तथ्यों की चुने जाने के अन्य तथ्यों की अपेक्षा अधिक अच्छे अवसर 
प्राप्त होते हैं । 
(8) स्तरित निदर्शन (5080॥94 50979738) 
इस प्रकार कौ विधि के अस्तर्गत सबसे पहले समग्र को बई समूहों मे विभक्त 
कर लिए जाता है और फिर प्रत्येक समुह से देव निदर्शन विया जाता है। इसे हम 
एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सत॒ते हैं। हमने अपने समग्र को सबसे पहले दो 
प्मूहों--जिक्चित तथा बशिक्षित--मे विभक्त कर दिया। तदोपरान्द दोनों हो भमूहों 
से निदर्शन पिया जायगा। * 
(६) सोहध्य निदर्शन (९ण-।०४४७ 5आए0ए॥78) 
निदर्शन को व्यावहारिक तथा सुविधाजनक बनाने हेतु इस विधि ॥॥ प्रयोग 
रिया जाता है। इस विधि के अन्ठगेत समग्र के बुध अंशों को लेकर उनसे ही निदर्शन 
हिया जा है उदाहण के लिए, यदि हम रा्ट्र बी बर्एयर स्थिति बा अध्यपन 
करना चाहते हैं तो हम सम्पूर्ण राष्ट्र से निदर्घन न लेकर राष्ट्र के दो-चार राज्यों से 
हो निदर्शेन ले सउते हैं । 
(उ) भ्राकस्मिक निदर्शल 
बह निदर्शेत इसलिए लिंये जाते है अइयोकि दे अत्यन्त सुविधाजनक रूप से 
उपसब्ध होते हैं। यह सम्रग्न ढ्रा प्रतिनिवित्द कर सकक्‍ठांहै और नहीं भी कर 
भरता है। 
आवुत्ति वित्तरण 
(फस्त्प्ण्ल्प्प्छ छा5पा०च०णणे 
लि सपप्र गे अथवा निदर्शन से तथ्य या प्रदत्त संग्रह रर सेने के उपरब्त उन्हें 
मित्र हथा स्यवस्पित ढंग से प्रस्तुत करने गी आइश्याठा होती है। अव्यवस्यित 
अप पर) 02228 32 20 ४ 
3. लानना छे बधल्लाणा का ९३४८६ फ्त्यो भी6 #कणगीतय फ इण्टप 8 
प्राथ्रशहए शो: ०९८७ 0उक्‍्संटण्डे के >फ्िए ॥७फएेआ०णा ७३४ मय ९९०३ 
३७०९ ०( ७८४७४ ७७६८७ ४९ ४६३९९७०७ ०७६ २०५ ०७6 ४00:५४४४७३) ॥5 
बौध0 छ. ॥० छडड राल्ड १० फंड चध्मेष्णाण्य छा बाज. दा, 
"-०थाण, क्र. थी 9. 456- कि धर 
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निरदर्शन तथा आवृत्ति-वितरण 
(54फ्रग्ाब्रष 2०0 #7ल्‍च०८०९१ 0॥8/7क%) 


लिदर्शन 
($4७॥/०१) 
वर्तमान समय में अनुसधातकर्त्ता अथवा सिक्षक के लिए यह संभव नहीं है 
कि वह अपने अनुसधान अथवा खोज के लिए सभी ब्यक्तियों या वस्तुओं रो अपना 
विषय बनाये । समग्र ((7/0८7७८) का मसध्ययन करना प्राय' असभव है । उदाहरण 
के लिए, यदि अनुसघानकरत्ता किशोरावस्था के युवकों की रुचियों या पत्ता लगाता 
चाहता है तो अध्ययन के लिए सभी डिघयोर समग्र (एग्ाएशा३० ० फण्कूजेंऔणा) 
कहलायेगा ।! किन्तु वह ऐसा नहीं कर परायेगा। उसे इस समग्र में से ठुत् ऐसे 
विश्ोर ले लेने पड़े गे जो समग्र का सही-मही प्रतिनिधित्व कर सकी । समग्र में से 
कुछ ऐसे अंशों वा चयन कर लेना जो समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके; निद्शन बहु 
लाता है। निदर्शन के आधार पर प्राप्त प्रदत्तो का विवेचन सास्यिकी में किया जाता 
है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समग्र अत्यन्त छोटा होता है, तो उप्तमे से तिदर्गत 
का छाँटना व्यावहारिक नही होता है। जब हम समग्र वी विवेचना करते हैं तो वह 
साधहियकी मे कहलाकर पँंटामीटर कहलाता है। सक्षप में साहियकी निदर्शन में 
सायू होती है जबकि पेरामीटर समग्र में लागू होता है 
(निदर्शन-विधियाँ 
निदर्शंत करने की कई विधियाँ हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विधियाँ नि्ताँ 

कित हैं : मे 
3.. "ए०कणंउतंण (ण्मेश्था३2) 4ए९ए१९३ थ! उलड ज जठारांताओड, ००05 

०. 768ए०8 घर <शा 086 व65८:ए७व 35 #दशयाड़ + घणपए एभवाः 

6 पृष्शाप्रर्ठ -फ्थांगिएँ, 3. 2, : #व०कल्‍्ंदा 59/42ट थ 205 
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(मं) देव निर्देशन [सि&00०॥ 52790) 

यदि समग्र मे से प्रत्येक व्यक्ति, तथ्य तथा घटना के चयन करने के समान 
अवसर होते हैं, एक चुना गया तथ्य दूसरे के चयन पर प्रभाव नहीं डालता है और 
इन आधारों पर शव निदर्शन क्या जाता है तो बह दंव निर्देशन कहलाता है।ः 
सिक्के को उद्यालना, लाटरी आदि में इसी वा अयोग किया जाता है । देव निदर्शन 
दो प्रशार का होता है--तिग्रमित देव निदर्भन तथा घुद्ध दैव निदर्शन + 
(भा) पक्षपातपूर्ण निदर्शन (8:35०0 $599॥78) 

इस प्रकार के निदर्शन में एक पूर्द नियोजित तथा नियमित नर्टट होती है । 
इस विधि में कुछ तष्यो की थुने जाने के अन्य तष्यो की अपेक्षा अधिक अच्छे अवसर 
प्राप्त होते हैं । 
(६) स्तरित भिदर्शन (5080765 5895॥78) 

इस प्रकार वी विधि के अन्तर्गत सबसे पहले समग्र को कई समूहों मे विभक्त 
कर लिया जाता है और फिर प्रत्येक सम्रृह से देव निदर्शन विया जाता है। इसे हम 
एक उदाहरण द्वारा भी स्पप्ट कर सतते हैं। हमने अपने समग्र को सबसे पहले दो 
पमूहो--शिक्षित तथा मशिक्षित--में विभक्त कर शिया । तदोपरान्त दोनो हो समूहों 
सै निदर्शन किया जायगा | 
(६) सोहंय निरदर्शन (९णफ़ु०४४७ 58) 

निदर्शन को व्यावहारिक तथा सुविधाजनक बनाने हेतु इस विधि का प्रयोग 
किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गेत समग्र के मुछ अधों को लेबर उनसे ही विदर्धन 
फिया जाता है। उद्येहण के लिए, यदि हम राष्ट्र बी आध्थिक स्थिति वा अध्ययन 
करना चाहते हैं तो हम सम्पूर्ण राष्ट्र से निदर्शत भे लेकर राष्ट्र के दो-चार राण्यो से 
हो निदर्शेन ले सपते हैं । 
(3) आाफश्मिक निवर्शन 

यह विदर्शेत इसलिए लिये जाते है ब्रयोकि वे अत्यन्त सुविधाजनक रूप से 
उपल5्ष होते हैं| महू समग्र दा प्रतिनिवित्] कर सकठा है ओर नहीं भी कर 
भजठा है। 

आवुत्ति दित्तण 
(फ्ल्पृष्ल्ण्ण्ज छ5छाॉ०७७००) 

पपप्र से जया निदर्शद से तथ्य या प्रदत्त संग्रह बर सेने के उपशब्त उन्हें 

निपमित हथा व्यवस्थित ढग से अस्तुद करने गी आवश्याता होती है। अध्यवस्वित 





ग्र 

3. ">+>न्‍प ढ़ इ्टोल्लाकव छा ९३६८४ 7एको पीड कैएफणेजच्णम ग्र इच्स् |. 
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निदर्शन तथा आवृत्ति-वितरण 
(5डक्रकरा॥ड 2०6 उ्यत्वृण्ट००१) 05फ9४7०) 


निरदर्धन 
(इश्फञ्ञाण्टो 
बतंमान समय में अनुसघानवर्त्ता अथवा शिक्षक्ष के लिए यह संभव नहीं | 
कि वह अपने अनुसंधान अथवा खोज के लिए सभी व्यक्तियों या वरतुओं को अपन 
विपय बनाये । समग्र ([00॥5८75०) को अध्ययन करना प्राय असमव है उदाहरण 
के लिए, यदि अनुश्घानकर्ज्ता क्िशोरावरुणय के श्रुवकों की रुषियों रा पा लगाता 
चाहता है तो अध्ययन के सिए सभी किशोर समग्र ([ग्ाए८७० 07 फ०कृ्णआं०/) 
कहलामेगा ।! जिम्तु बह ऐसा नहीं कर पायेगा। उसे इस समग्र में से डुछ ऐसे 
किशोर ले सेने पड़े गे जो समग्र का सही-सही प्रतिनिधित्व कर सर । समग्र में से 
कुछ ऐसे अंशो पा चयने कर लेना जो समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, निदर्शन रह: 
लाता है। निदर्शन के आधार पर प्राप्त प्रदत्तो का विवेचत सांख्यिकी में किया जाता 
है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समग्र अत्यन्त छोटा होता है, तो उसमे से विदर्शत 
का छाँटना व्यावहारिक नही होता है । जब हम समग्र वी विवेचना करते हैं तो वह 
सांख्यिकी न फहलाकर पेरामीटर कहलाता है! सक्षेप में साह्यिकी निदर्शत में 
लागू होती है जबकि पंरामीटर समग्र मे लागू होता है । 
निदर्शन-विधियाँ 
निरदर्शत करने की कई विधियाँ हैं॥ इनमे से कुछ प्रमुख विधियाँ तिम्तौ 

क़ित हैं : ५ 

+. फएठफकण00 [ण्राए्टा5०) उएटॉए्तंटड- था 3९७३४ त वावाशंका॥ंड, 00००5 

ला, ढ्वटांएा5$ पड( सा 06 868९एचपे 85 छब्छंएड 3 _ प्रयावुपढ छंद 

थ॑ पृण्गाप्रढ /-- पाक, 3. ए. : ऊक्बंकरकांवं 5/47:/24 ग4 2579 

दांगेंगूए खबर डघंघरवा700, खैच० 0739 परत, हर. 
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(पे) देद निर्देशन (१४0000 5थ्याण्रफड़ो 
यदि समग्र मे से प्रत्येक व्यक्ति, तथ्य तथा घटना के चयन करने के समान 
अवसर होते हैं, एक चुना गया तथ्य दूसरे के चयन पर प्रभाव नहीं डालता है गौर 
इन आाधारों पर जब निदर्शन किया जाता है तो बह दंव निर्देशन महलाता हैं 
खिकके को उद्धालना, लाटरी आदि मे इसी वा प्रयोग किया जाता है। एंव निदर्दान 
दो अतार का होता है--नियमित देव निदर्शन तथा धुद्ध देव विदर्धन ॥ 
(भा) पक्षपातपूर्ण निदर्शद ([8/35०8 $899708) 
इस प्रकार के निददंन में एक पूर्व नियोजित सथा नियमित त्रुटि होती है। 
इस विधि मे बुछ तथ्यों को चुने जाने के अन्य तथ्यों की अपेक्षा अधिक अच्छे अवसर 
प्राप्द होते हैं । 
(६) स्तरित घिदर्शन (8॥80089 54979॥08) 
इस प्रकार बी विधि के अन्तर्गत सबसे पहले समग्र को कई समूहों भे विभक्त 
छर लिया जाता है और फिर प्रत्येक समुह से देव निदर्शन विधा जाता है। इसे हम 
एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। हमने अपने समग्र को भवसे पहले दो 
धपूदी--शिद्वित तथा अशिक्षित--मे विभक्त कर शिया। सदोपरान्त दोनो हो शपूहों 
से निरशत किया जायगा । कं 
(६) सोद्इप निदर्शन (?एयए०४४८ 5008) 
निदर्शन को स्यावहयारिक तया सुविधाजनक बनाते हेतु इस विधि पा प्रयोग 
डिया जाता है। इस विधि के अन्तर्गेत समग्र के दुध अछों वो लेकर उनसे ही विदर्धन 
फिया जाता है। उदाहण के जिए, यदि हम राप्ट्र की आधिके स्थिति बा अध्ययन 
फरना चाहते हैँ तो हम सम्पूर्ण राष्ट्र से निद्शन न लेबर राण्ट्र के दो-धार राश्यों मे 
हो निदशेन ले सतत हैं । 
(3) भ्राकस्मिक निदर्शन 
यह निदर्शन इसलिए लिये जाते हैं बयोकि बे अत्यन्त सुविधाजनक रूप से 
उपलब्ध होते हैं । यह सम्रय्य का प्रतिनिश्वित्त कर सक़ठा है ओर बढ़ी भीहूर 
सरता है। 
आवत्ति वित्त 
(छत्वण्कप्फ़ ए5प्राण्पाण्७) 
न सपप्र से अथवा निदर्श दे से 6घ्य या प्रदत्त सम्रह फर लेने गे उपत्य उन्हें 
मंतर तथा व्यवस्थित ढग से प्रस्तुत करने को आवश्यवता होती है। अख्यवस्दित 
3० यक हक नल पलक 5 
3. #]3ौ०+>-नृ( 8 इटाक्ला०0 ता. ९३६८४ एज १४९ फगजनीगा जे इफटच 3 
॥03008 ए१६ रटा३  ॥07४9700ज 6 _फ [एणैेजाजण। ॥3$ ३7 लए 
(४5९८ ० एलाफ ६४०5०७--४८ इच्ध्लाग स॑ बा 0056 70604 93] 35 
शक की गर० ४३३ “सांप (0. भोदे इथेव्व्पवय बाज... जडेधा), 
>> 0थजाणर, ९१. ०0., ७. 55. >> 5 
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हगा अभिधरतित ध्रर्त #ैने भ्रावश्यरगूषचर इशत शठी कर वाडे है।जीई है के 
शारणी मे कि! दए प्रेत इसी बकार ही अरप्ट गया अपर्भ इहाती शा है। पे 
उपयोगी तथा युदम एवं रव् बनाने डे हए उसे उदवरिदरिव दपा विग्धाररग 
पहेगां और इसरे तिए कैम प्रदता को आद्तितीदवरश करता पैंगा। गहे हुर 





आउुलि-विफ्रच परत फो विधि बा अध्दयत करंध । 0०5५ 
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प्रस्तुत सारणी का आपृत्तिनदारण करने के लिए हमे विम्तनिर्सित रेदस 
उठाने पड़े गे ; 0 
0) . साब्ये छोटा दया सबसे यश प्रदूत फौतंगा है? हलतुत सारणी हे 
१० सबसे छोटा तुया ११ सुत्रगे बड़ा प्रदत्त है। ्ि !ः 
(0) सूततम् सका उच्पतम प्रदतत्त-के मध्य अर, आप बीजिए। अस्त 
सारणी के न्यूनाम तथा उच्चतम प्रद्तों वा अन्तर ४५१ हटा 
१०-४५) है । &08 * कण 2३० 2 
(फ) बगे-विस्तार निर्धापितत बीजिए। श्राव- २३ ३५.१९ रथा ३२० का 
बगें-विस्तार रखा जाता है.। * यदि स्यूनतम तेथा उच्चतम प्रदृत्तो रे 
मध्य अन्तर कम होता है तो साधारण रूप से वर्ग-विस्त[र भी कफ 
रसखाजता है। » *« १» ४५ 
(५) यदि हम २ जो वर्ण-पिस्थार रेसना चाहते हैं तो हमे दरय गा प्राध्ण 
२, ४, ६, ८. १० जैसी मश्याओ से - री ? दा वरनिस्तार हा 
चाहने हैं. ती & ६, १२, ४३5 कह 
बर्-वित्धार रखना “हे हैं. तो जप 
>० 5. >सख्याओं:से , हि हे 
“7 (४) आवृतियों कर 
* ४“ज्ञूत कैर 
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पारणों २ 
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चर्गान्तर | विद्ञांकिन आवृत्तियाँ 
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१६९ | शशिक प्र्याफन 


चाहतपिक वर्गाग्तर 
ऊपर थी साएधी में हमते ४ के बर्ग-दिशतार है १० वर्ग इताये हैं। इती 
विवेधना के लिए हम द्रषम यपस्विर (१०--१ ४) शो मेत्रे है । 
2८८८ न 5 


] 
५ ० प्र क्न फे कक 


ऊपर के रेशाचित्र में ख रेसा वर प्रदख १०, १९, १२, १३ ठग 
को ४ थर्गों में प्रदर्शित दिया गया है। प्रथम वर्ग का देशरिए। यह हलवा वर 
परन्तु गया यह १० मे ही प्रारम्भ होता है ?े नहीं, १० का गर्ग वास्तव में ६२ मे 
प्रारम्भ होता है। इसी प्रत्रार अन्तिम थर्ग १४ पर समाप्त में हाइर हैटश पर 
होता है। दस प्रवार हमारा १०--१४ का वर्ग यास्तवित्त रूप से शसे सेकर 
१४५ तष॒ के प्रस्‍त्तों तर विस्हारित है। यही हष्य वर्गों के साथ लागू होता है। मर 
हम वह सकते हैं कि उपर को सारणी के सभी वर्ग निम्न सस्याओ तक फ्से हुए हैः 
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निजी तन नन तन न- धरना 


बर्गान्‍्तर आयृत्तियाँ 


ट् 
॒ ही 040 ढ +# ब ७४८० ०७ 


४४ ५०-२६ ५ 
डे भ शडाओ 

४ ५-ह/६५ 
३६४५-४४ $ 

औु४ ५०-३६ २ 

व । इहैसन-े४ ५ 
ए४५--२६५ * 
१6९8-६१ % 

शेड ४--रै६ २ 
६५-१४ ५ 


रं 








५० 
यह वर्गास्तर अन्य प्रकार के बर्गान्तरो से कही अधिक वैज्ञानिक है। 


मध्य बिख 

ऊपर दी गई सारणी २ को समावेशिक प्रदत्त सारणी के नाम से पुकारते 

हैं; एप सारणी में प्रत्येक वर्ग री उच्चतम एव न्यूनतम सीमा दाले अडू भी उसी 
“४ 


निरदर्शव तथा आवृत्ति-वितरण | १६१ 


में रखे जाते हैं। सारणी रे को अपवर्जीय प्रदत्त सारिणी (छ्टोप्ाए& 30०) 
गम से पुकारते हैं। साह्यिकौय गणना करने के लिए प्रत्येक वर्ग का मध्य विर्दु 
बने को आवद्यक्ता पड़ती है | 

सम्रावेशिक प्रदत्त सारणी के वर्गों के लिए जब मध्य बिन्दु निकालना होता 
री वर्ग की निम्न सीमा में उच्च सीमा से तिम्न सीमा घटाकर दो वा भाग देने 
गो भो सम्या आए उसे डोडक्र मध्य बिन्दु ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरणस्वसर्प, 
हम १०---१४ वर्ग का मध्य विन्दु निकालें, तो-- 
१४--१० 

३ 





मध्य विन्दु+१०+ 
ब्न्रै०्+२ 
च्न्शैर 
अपवर्जाय प्रदत्त सारणी के लिए भी मध्य विन्दु इसी प्रकार तिकालेंगे-- 


मध्य विन्दु++६ ५-+- पका 
ब्त्ह ४५२४० 
ब्न्न्टरे 
इस धकार हम देखते हैं कि सारणी चाहे अपवर्जोय हो या समावेशिक, मध्य 
६ पर इसकए कोई प्रभाव नही पडता है ६ 


१२ 


फेन्द्रीय प्रवृत्ति के मापक 
(४॥74507:5 07 ८८घाए4ा, व८४0:5४८॥) 


आउृत्ति वितरण का जाये पूरा हो जाने के उपरान्त आवृत्ति दीरएडी 
बेन्द्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करना है । केस्डरीय प्रवृत्ति से हमारा तात्यय उम्र सस्या से है 
जिशके घारो ओर समूह के सभी अक छापे रहते हैं। साधारण भाषा में जैदौर 
प्रवृत्तियों को हम साध्य (/॥५९०४०१८७) बह सकते हैं, किन्तु व्यवहार में केद्धीय प्रदृत्तियँ 
औसत या माध्य मे कही अधिक वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक होती हैं। केखीय 
प्रवृत्तियाँ रामस्‍्त समूह का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती हैं। वैद्धीय प्रदृेत्तियाँ 
यह भी बतातो हैं कि सम्पूर्ण समूह का निष्यादत (0श्शणिए07००) किवना है,' 
है तथा किंग दशा में है। केन्द्रीय प्रवृत्तियाँ दो ये दो मे अधिक समूहों के तिशी 
बा तुलनात्मक अध्ययन भी करती हैं। एक साधारण औसत इन कार्यों वीर 
करता है । गाघारणतया शिक्षा और मनोविज्ञान में तीन केद्ीय प्रवृत्तियों-मः 
(०७०), माध्यमिक (|थि८्व0॥) तथा बहुलाक (१०0८) का प्रयोग जाता 
फल प्रस्तुत पुस्तक में इन्ही तीन केन्द्रीय प्रवृत्तियों की चर्चा बी जायगी । 

१ मध्यक 
(लय): 

मध्यक अविभाजित प्रदत्त मे समस्त इकाइयो के मूल्य को इकाइयों की सर 
से भाग देने पर श्राप्त होता है । विभिन्न प्रकार के प्रदत्त समूहों में मध्यक विकाई 
की निम्नाकित विधियाँ है 
(अ) अवर्गित प्रदर्ा समूह (0787०००९० 7028) 

जव प्रदत्त समूह अबगित होता है तो उसका मुध्यक निकालना बडा सरल है 

].. "6 शात्झा गज 8 ठह्का0ए. कर 3 कह एणं00 
6 ६९0(0 इत्र व्गाव्जाव्वाए | हु पा 
पक्षी आ्गराएटा, 


हेखीय प्रवृत्ति के मापफ | १६३ 


फस प्ररार के समूह वा जब संध्या निरालना होता है तो समृह के सभी प्रदत्तों को 
शोरझर जोड़ में समूह के प्रदक्ों को सखया का भाग सगा दिया जाता है और भाग 
हैने वर जो बुछ प्राप्त होता है दहो मप्यर दहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि दंग 
विधादियों ने एशु परीक्षा मे प्रमण १०, १६, १६, १८, १०, १४ १८, २२, २०, 
१६ अ# प्राप्त विये ॥ इस मध्य लित्रालने हेतु हम सर्वप्रथम इनरा योग करेंगे 
और योग से १० वा भाव लगा देंगे बदोकि दस ही छात्र हैं। अत हमारा मध्यक्र 


प्ल्ज १५६८ हुआ | इस प्रकार के प्रदत्त सपूद का सघ्यक नित्रालने के लिए निम्ता- 


१ 
दितर मूत्र बाम में साथा जाता है 

सूत्र-- है सर >*+ (मूत्र न० १) 
जिसमे, श्‌--मप्यक 


अउच्स्समस्त भमूह प्रदत्तो गा योग । 

३-ममूह वी श्वाइयों दी सख्या। 
[मा) अशवित आवुततिपुक्त प्रदत्त (छत870एए८ए 030 च्यधा ह्यथ्वुणएटालटड) 

बभीजभी ऐसी सारणी भी देखने को मिलती हैं जो अवगित नो होती हैं 
किल्नु उनडी आयृत्तियाँ भी होती हैं। इस प्रकार बी सारणी का मध्यक निवालने के 
लिए हम प्रत्येक प्रदत्त का उसकी आवृत्ति से गुणा कर लेते हैं और गुणा करके आई 
समस्त सल्याओं को जोड़कर जोह में आवृत्ति-योय का भाग लगा देते हैं। जैसे-- 





सारणी ४ 

भ्दत आवुत्तियाँ प्रद्त «< आवृत्तियाँ 
(७) () (9) 

ढ रे श्र 

हि | र्४ 
१९० श्र श्० 
श्र र 3.4 
१८ ड्ढ रे 





फरज-१५ आराड +-१५२ 
१४५२ 
कि --चऋ 
बडद श्र ह० हैं रे 


इस प्रकार की सारणी के लिए निस्न सूत्र का प्रयोग करते हैं * 





जि ४ (सूत्र न० २) 


१९४ [ हैक गूप्यारन 


जिगमे, 
$। >-मष्यक 
मिल प्रदल एवं आवृत्ति वे गुशनफ्सां हो योग 
3-० आदृततियों बा ओड़ 
३. यवित प्रदत्त (00०5८ 099) 

वगिय प्रदत ये प्रदत्त है जो रिन्‍्ही वर्गों में विमाक रहते हैं। वरगित प्रदत हमे 
सामने दो हपो में आ गतयतें है -वे शगलावद हो शारते हैं, अथवा अयक्वतादद 
सूप म। 

(१ अध खतावद वतित प्रदत्त (08० ०णए 077)--अध्रगवा- 
बद वरशित प्रदत्त माला वह है जिसके वर्यों में गोई विशेष स्यवस्था तैयी 
अदला नहीं पाई जाती है। इनमें निरम्तरता का भी अभाव होता है। शी 
प्रकार के प्रदती का मध्यक निकालने के लिए सर्वेप्रधम प्रत्येक वर्ग का हमें सा्य- 
बिन्‍्दू ज्ञान करना पह्ठता है। फिर मध्यविन्दु और आवृत्ति का गुणा करके कमी गुपतः 
कलों के योग में आवृत्तियों के योग वा भाग सगा देते हैं। इसके लिए हम वही रूह 


ह2/, 2 
काम में साते हैं जो हम अवशित आयवृत्तियुक्त प्रदसों के लिए (्‌ (| ला) लाते हैं। 
जैते>+ 











सारणो ५ 
देगन्तर. सध्यविदु. आधृत्तियाँ. मर० बि० २८ आइतियाँ 

(०) (0) (७) 
६७५४--१७६ १्छछ ढ़ २१४१६ 
१६५--१६६ १६७ श्ण्ग्र 
१५५--१५६.. १५७ न दर्द 
१५०--१५४ १५२ हु इग्४ड 
हिट 4 4.0: शहर 0 ॒ श्थ्र 
् जन्न्२१ जाप ३५६२ 

...... ऑन 

र१ 
वन रे 
अदत्त--ये वे प्रदत्त हैं जिनके वर्गों में श्रद्धलावदता, 
220 3 का 825: है। इसके दो पड़ोसी वगों मे कोई रिक्त स्थान 


तारतम्यता तथा निरम्तरता प ।) की शल्टग 
हे ता ३। दिस्‍्स वर्ग की उच्चतम सीखा उच्च वर्ग की सं सीमा होती है 
चहीं हो लक (लत 

३ ्‌ हाई 


अस्ट्रीय अवृत्ति दे झात्र | १६४ 


घर में बौई (रक्त रघान (090) नहीं होगा है। इस प्रकार बे प्रदसा बा करत 
वापने की दो विधियाँ हैं-“-दीपं विधि तथा संक्षिप्त विधि ॥ 


दीप विधि ([.08 ?ै॥०७). यह वही विधि है शिसप्ा प्रराष हमने 
भद्धतादड़ दगित प्रदेशों के विए विया था और इग़े दिए भी अवगित आदुशि- 


के प्रदर्तों ढः लिए प्रयुक्त विये गये गूत्र ( हज हर ही प्रपोग दरते हैं । झेस 


प्ारनी ६ 
बर्षात्तर प्रप्य्िलु आपुर्ति म० बि० « आादत्ति 
(5) (0 (श्छ 
२६१--१४१ झ्२ 3 ज्म्ड 
२४१५-२९ १ २३ १२ झ्न्द 
१६ १५--२४ ५ २२ धर श्ड्र 
१४२१--११'५ हरे यु ११६ 
६५१-- १४५ १५ + नर का 
5 ३ ध्इ० 
िनीनन+---+त++न3++--3>3++न>+ीयनीयतीीनी-नीनी-ी॑-ी नी णीनीणीणनी थी ओओी 
8] 
मैन 
नह 


सहित विधि ($0 ८०१॥७४)-- जद शाएथी पे बर्े को घाषा बगपी 

हॉरिर होगी है. तइ दोच विद से सध्यद विपाहता इचा बट प्व होता है बह एशय 

एृश्त बाप अधिर गरजे चहते कै । ए्शरित बडे शब्दाओो ह४7 #हडी गारचिए। के 
(कर _व लिप्त | बि अपवाईे है 

अजित रिचि दे अस्पर्प व हम रुप बातएतिव अध्यर भीम २१ है औह पा 

इश्तों दे आदार प१ शुडि एशप ((छतत्त्कज ४४१७०) ह7१ बह १ है+ श!८ 

प्र" दगल्मर शा अक्सर हे शरत्ता है और इंटी बे अइाफ दर उस हुए बला नव 

धष्एप ये जोत्पर दा दटारर बा*४टदिर दध्टव तप बर ४३ है । हृरूरई (4७ ३४ 
निप्म४३५ शुद्र बा भ्रोद दएने है 

१३५ लें + (हु४ १० १) 


६६६ #ह हु %+ 


लय हो कर के 7३० ट्छ कर ह हुक हा ११ क इा+ है 


डै। 24 
5, 


ला बड़ रू [दुर #९ [। 


के 


लक 
ड--पार 
4- - शाडु व! 
एै४- इक इन्दक मै दृरी 
4 "इद॑लुक इतफ 
5. मावुनियी $॥ बह (४४८+%४:) 
हुर्जा ह६ हम आपने दूत ज» 3 ३ शुफ जे» ६ है हौप दिगापर एएलद 
नि दे डा 
को कप है खहते है बर्फ ७ हक री] 


8. .३५+ अंक पु न [दुरब*् शे 


दस गुर 4 आधाह वर जो | एड मप्पद धामुव हिद्ा गंगा है। तो रे ह्णपी 
से» ॥ का हों प्रयाग रिया है 
बरांलिर स० दि३ माहइति. विबलन आइलि2 श्िदिसत 
(५) (0). (४७ (४9 
रह जड़ नी 


शर४ १ १९७४ 5७ 
भ६ ५०० २४४५ १२ १ रे ४४%, 
अड५०-३४६४५ ४७ ३ शुल्क बड़ 
३६"४- ८४२ ४२ ४ 8 23. ५ 222 अजलक आ 
चर ० 
३४५--१६५ ५ ३७ | व श 
२६५--३४५ हेरे हि न हिल 
२४ ४--२६/५ २७ + | जरे४ 
१६५--२४५ २२ 5 शरज ्ईैक 
१४ ५--१६४५ १७ ८ गई और 
६ ५-- १४५ १२ # नह 22% पक मय४22 8 
करस्स्र० -€६१ 
पिन -- ७४ 
__-_. ८ 
9 


केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापक | १६७ 


कि 0.6० 
+ कर 
ब्ल्रे६ ६ 


उपयु'क्त प्रश्न मे ३७ को काल्यनिक मबच्यक माना है। ३७ को प्रत्येक मध्य 
बिन्दु मे घटाकर विचसत ज्ञात किया गया है । इस विचलन में ५ (वर्गान्तर प्रसार) से 
भाग दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ४६ ज्ञात किया गया है। यदि विचलून मे 
वर्गान्‍्तर प्रसार का भाग न दें तद सूत्र के अन्त मे से वर्यान्‍्तर प्रसार का गुणा हटा 
देना पड़ेगा, किन्तु उस अवस्था मे फलाइन ((८णे»आ॥००) अधिक करने पड़ेंगे और 
हमे % के स्थान पर केवल 0 ही प्राप्त होगा और हमारा मूत्र तिम्न भ्रकार से होगा। 
इसमे उत्तर पर कोई भ्रमाव नहीं पडेगा 


डा है 

क्स्टीश+- ३ (सूत्र न० ६) 

संक्षिप्त विधि से मध्यक ज्ञात करते समय निम्नाकित पदों (90095) की 
आवश्यकता पड़ती है 


(१) किसी मध्य बिस्दु या किसी अन्‍य सख्या को काल्पनिक मध्यक मान 
लीजिए । बीच के मध्यविन्दु को काल्पनिक मध्यक्र मानना सर्दव 
सुविधाजनक रहता है । 

(४) काल्पनिक मध्यक के सामने ७ रखिए और यदि ऊपर के वर्ग बड़े हैं 
तो ० से ऊपर क्रमश 4-१,+-२,+-३ रलिए और इसी प्रकार नीचे 
की आर क्रमश. -- १,-- २, - रै रखिए। इस प्रकार 4» ज्ञात कीजिए । 

(0) गावृत्ति तथा क्वल्पनिक मध्यक से विचलन (५५) का गुणा करके 65 
ज्ञात कीजिए । 

((४) [0₹ की घनात्मक तथा ऋणात्मक सख्याओ के पृथक्‌यूयक्‌ जोड करके 
उनका अन्तर ज्ञात कीजिए । अन्तर के साथ धनात्मके तथा ऋणात्मक 
बिन्ह रहेगा । 

(५४) इस अम्तर में )४ से भाग देकर वर्ग-प्रसार से गुणा कर दीजिए और 
गरुणनफल ज्ञात वीजिए | 

(श) यद्दि अन्तर धनात्मक था, तो इस गुणनफ़ल को काल्पनिक मध्यक में 
जोड दीजिए और यदि ऋणात्मक हो तो घटांकर वास्तविक मध्यक 

ज्ञात कर लीजिए । 
२ मध्यांक 
(व्वाशा) 


अध्याक से तात्पर्य वितरण के मध्य बिन्दु से है। मध्यांक से दोनों तरक 





१६६ , १४% हुस्क!क ३ 


विवाक्‍च डे ऋप्य जनरे दइस हारे हैं । हपदाओ टविडन्परे हे जिन ओर कर्दे दिए रा 
अर क्त दूत अधसा 4) हे रो विधिक विशवदेर ऋषटावी दग ह हैं । 


[अ) अरादिर कर ते छत 

अप्दह विहःल रे दे अवरदिस वरृस डाल हब 4 विपुज ही हइरी है? हि 
इइल #का बट है विलड़ बरस को इंबाइपा 2 हो हु? वुछ शुर शाद पा हुए (; 
और स्पिव रेल आएपर 2६ है जिवडी इडट[दों डे हो डग दुधाहुए शर सौ 
औअा है + 
बदल बना पड़े दव है! हा विम्द, उबहों बब्पाओं को ह-रपत हरे है 
रचरा बहुक़ है । विदेश वात धरा कु) हष्थरह लजिदासरे गदर हब दरत गाए डे 
औप वा आह जात इह नह है। बेग, १६, ३३. 3$. ४८, २४. ६९ (रा 
अध्यार ८४ है क778 इसे दशा जात तोवलजोक अह्याए है । 

बह प्रश्त खाया (0४त) हो को हुए दश्श्य हो मच्पा मे हुए जोइर शे 
का भाश तथा देह है। बेड, १६८, ॥8, ३९. ४५, २८, ६० ३ ६ हे 
इसशा पप्पह विशेष के (ह विस्‍्स शृत्र का इदोव दिया शारता 


+ (दर ग* ७) 





3४०१ म० स् १ (३ शत 


६+ ६... ३ शवों सब्पा (गौसरी और बौषी सरदा के बीर ड़ 


बज 
रे सस्दा) 

उंपपु कः प्रद्त सामना में सप्यक ४० है। सम प्रश्त माता मं सौदे से स्पा 

जिताने कै लिए शोक को दो सह्याओो को जोश्कर दो से भाप देते पर भो 

मध्यांक आप्त होता है। उपर जी प्रदत्त माला में ३६ तथा ४४ मीच के प्रद्त ह्‌ 


>भतः पल त ४० हमारा मध्यांक हुआ । 


(मा) बरगित प्ररत्त माता 

बगित प्रदत्त माता का मध्योक निकालने के लिए विस्त सूत्र का अयोग किया 

जाता है : 
24 

हू ६ च्) « (मूत्र १० ४६) 

काका न फत्त 

शिशे, 

]2>”म्याकि वर्ग की निम्नतम सीमा 
धन-आवृत्तियो का योग 


केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापक | १६६ 


(>>मैघ्याक वर्य से नीचे आदृत्तियों का योग 
शि।>-मध्याक वर्ग को आवृत्ति 
ज>_>वर्गान्तर प्रसार 
एक उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा सकता है । 




















वर्गान्‍्तर आवृत्ति सचयो आइसि 
हु छा 
५४४५-५६ ५ १ ५० 
४६-५--५४ ५ १ डड६ 
४४५--४६५ ३३ चंद 
३६५४--४४५ है डर 
३४४--३६ ५ ६ डर 
२६५०-३४ ५ ७ ३५ 
र४ प्--२६५ श्३ रे८ 
१६ ५--२४ ५ 2० १६ 
१४५--१६४५ द १० 
६ ५--१४ ५ र्‌ ६ 

ऐि>>१० 
७? २३२, ज_,७ओ-+-_-तततत+7__तहतैत_ति_ 
डे -१६ 





०॥--२४ ५+ न ५ 


२५--१० 
क्ल्रे४ शक श्र ५ 
डलरेद २५ 
स्पष्टीकरण---भध्याक निकालने के लिए सर्वप्रथम आवृत्तियों को सचयी 
आवृत्तिपो भें परिवनित करता पड़ता है। आवृत्ति में दो से भाग देकर बीच की 
भादृत्ति ज्ञात कर लेते हैं। इसी आधृत्ति के सामने के वर्ग मे मध्याक होता है, अत. 


'स वर्ग कौ हम मध्यकि वर्ग कहते है । उपयुक्त प्रदत्त माला मे ना २५ है। २५४ 


सस्या १६ से अधिक है और २८ से कम, अतः २४ ५--२६४ हमारा मध्याक वर्य 
है। १६ ५---२४ ५ की उच्चतम सीमा तक केवल १६ आवृत्तियाँ ही आती हैं जवकि 
हमें २५वं आवृत्ति तक पहुंचना है। यह २४ ५ से कहीं ऊपर ही होगी किन्तु २६"५ 
से नीचे होगो क्योंकि इस बिन्दु तक २८ आवृत्तियाँ आ जाती हैं। हग्रारा मध्याक 
२४५ से २६*५ के कही बीच में हैं। २४०५ तेक १६ आवृत्तियाँ आ जाती हैं, रश्वों 
आवृत्ति तक पहुँचने के लिए हमे £ (२५--१६--६) आावृत्तियाँ सेनी हैं. और देखना 

कि २४४५-२६ ५ वर्ग में & आवृत्तियाँ किस बिन्दु पर आती हैं। २४५--२६५ 


०० हैरैल0 कून्‍लऋन्‍ 
का है७$ २१३ जे (० ने बे +- है आर ह ५ कर #६ * कुछ + ३ हू ५7७ ह६ह३ ३३ 


45% 
कुकाक # [ ५ के ) हे क० कर है है ३ आष/>क पटुतत ह नल हर 


ई 
डक३ (, +++$ ४६ ) खजू ३ इकै+ बह 32६ बाते १६ ।३ 
के ( 
[7०३ ३? ३३ -०३६३२ १३: ८८६ +%६४ < के ईय #१ कुजर हक ०4 इल्यटह है १ 


३ अ7ताड 
पु 
कुक कह + ४१ है +(थी ३7३] १७१५॥ #४र ॥क4 ("है ॥ अकाली 
इर७४ क*+ हे क्टुढा4थ कं 4? है का २4३ ३१३६ ३ बात है ई7 १३. 
36 ३३ ३६ #/ ॥8 2+ 3६ ३ह₹ »% #१ क/[7ह व 4. कह रहाणे 
बज मे हुरई हो! हदें कद 4 क7१६३१९+७- ३ै। ९“९+ कर (+ ॥४क+ है। ह९वाक औक 
हस्त थे 76 हक कक हुं इ 5 इश्क €कस्वु 


ई 
६! ४-१ , * की. हु + 
पु आल #$१*२ ९) 
[+३२, 
है, + हपबह हपुरर बाल ४४ 4४ ६/६४+ब अज+ ३ 
है, हइटे बरी अखू/त दाफ हररू हे औच इाके बपूत डी 
अपुार क 
कि ७रहत दी अपुरत आते बबुट # ऊपर बजे 'रेडो 
अ'चुरत + 


4+« (दा +१ा 3 
एफ रुप । हृ४ शर्तों 3 हश शदूशाद जात कर हजरत ३ 


अादुति 
१ 
; कं | ये 
3) (५४१२ न< बैबइ की ा5 श 
पे 
जि म्श्धश्क 
हर | 
दि स्जर४१+-२ ६६ 
ष्द ब्म्न्रे3 रै६ 
र्‌ 

हम 





केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापक | १७१ 


जब हमें मध्यक तथा मध्याक ज्ञात होते हैं, तब हम इनकी सहायता से भी 
बहुताक ज्ञात कर सकते हैं। इस अवस्था में आया बहुलाक सूत्र नम्वर ६ से निकले 
बहूलाक से भिप्न होता है । किन्तु दोनों हो उत्तर सही माने जाते हैं ॥ मध्यक तथा 
मध्याक ज्ञात होने पर हम तिस्न सूत्र से बहुलाक ज्ञात करते हैं 


0(08--३ श८हाश--2 डा ** (सूत्र न० १०) 
जैसे, सारणी ३ व मध्याक् २८ २५ कथा मष्यक २६ ६ है, तो बहुलाक 
हुआ-- 
%(०४९--३ » २८ २५--२ ८ २६ ६ 
बत्प४७५--४६ २. 
२५९१५ 


भध्यक, मध्यांक तथा बहुलाक के प्रयोग 


मध्यक्र, मध्याक तथा बहुलाक तीनो ही माध्य के रूप हैं। इस अवस्था मे 
शिक्षा तथा मनोविज्ञान के छात्रों के लिए यह समस्या पैदा हो सक्‍तों है कि इसका 
प्रयोग कब करना चाहिए । नीचे उत परिस्थितियों का वर्णन है, जिनमें माध्य के इन 
फोन विभिन्न भ्रकारो का प्रयोग करना चाहिए ६ 


(म) सष्यक्ष का प्रपोग 


(।) मध्यक माध्य वा अस्यन्त शुद्ध तथा सही माप करता है। अत जद हमे 


अत्यन्त शुद्ध तेथा सद्दी मांध्य मालूम करना हो तो उस सप्य मध्यक्र वा प्रयोग बरनता 
पद्ता है। 


(॥) जब आजृत्ति किसी शक ही क्षेत्र मे सीमित ने होवर सम्पूर्ण वर्गान्तरो 
पर समान रूप में फैसी हो । 


(0) जब अरर साहस्शीय प्रक्रियाएँ, जैते--विबचन, सह-सम्बन्ध आदि बा 
इरना शावाशयक हो । 


(४) जब दो वितरभों के माघ्यो को सुखता करती हो ) 
(भा) मप्यांक रा प्रयोग 
(४) झब समय तथा अपर वो मात्रा सीमित हो । 
(४) डद आजूतिदो बे [दवरण डिपयव) ये हो ६ 
(।प) जब आदृत्ति-विगरण अपूर्ण हो । 
((४) जब जिला वर्गविरण के प्रद्ती दी हुदना बरता मस्मद ने हो। 


१७२ | शैक्षिद्र मूल्यकिग 


(६) बहुतांक शा प्रयोग 
(] जब मस्यस्त शुद्ध तपा शही माष्य की आवश्ड़ता ने ही । 
(0) जब समय तथा थम्र का शहुत अधिर अमाद हो | 
(धो) जब हम कैवस निरीक्षण द्वारा ही दट्रीय बरदृूलि डा आभास करता 
भाहे १ 
(५) जब हम सर्वाधिक प्रतिनिधिस्व को काठ करना चाहें । 
“5. (५) जब उच्दतम तथा निम्ततम सीमा के अभाव गो महत्व नदिया 
जाना हो | 


अम्यासार्थ प्रइन 


प्रदत्त मासाओ के मध्यक, मध्यांक तथा बहुलाक मात 





आप त्तियाँ (आ) वर्गान्तर. आवृत्तियाँ 
डर ५४५०-५६ हु 
है ५०-५४ २० 
दर ४५-०-४६ है 
& इण्जजड४ १७ 
छ ३४५०-२६ & 
० ३०--३४ 454 
५3 २१५०-१६ ए 

कह! ०० 
अगवन्‍थन्‍ण ४ 
दया बताइए : 

9 वर्गात्तर आवृत्तियाँ 
* &६०--६६ है 
द०--५८६ भ् 
5 ७०००-७६ १० 
६०--६६ श्र 
५०--५६ हट 
न इ०-+४६ श्र 
३०->र३६ हट 
२०--१६ € 


१०-१६ _०. 
हम 


कैद्ीय प्रवृत्ति के मापक | १७३ 


है. मध्याक ज्ञात कीजिए : 














(भ) वर्गान्तर आवृत्तियाँ (ओआ) वर्गान्तर आवृत्तियाँ 
€०--६६ २ €०--€€ १० 
द०--द5 ६ १ छ०-+-+प८६ श्र 
७०--७६ ० छ०--७६ श्र 
६०--६६ ० ६०--६४९ र७ 
औ०--५६ र 4०-१६ गा 
४०--४ ६ ० ४०-४६ श्८ 
३०--रे६ ० ३०--रे६ श्र 
२०७०-२६ डे श४+-शह श्र 
१०-१६ ्‌ हुआननह हू 

फज्र्०० 

४ 

अ पे जी नल 
गत | छठ | ० । एछ | ष्ठ अं | 05 प्त | पु है। 
रै८। ६६ | ५ | ५५| ६६| ११| ७१ २७ ४७ | €६ 
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२६ | ४६६।| ७ | ३५। व१| ४१ | ८६ | ११| ५२; रे८ 
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()) उपयुक्त प्रदतों का सध्यक विकालिए 4 

(॥) क्षाण्मम 9 के प्रदततों का मध्यक ज्ञात कीजिए । 

(ल्‍0) फालम ८ के प्रदत्तों का मध्यक ज्ञात दीजिए । 

(७४) कालम 5 के प्रदत्तो' के मध्यक बी तुलता सम्पूर्ण प्रइत्तों के श्रध्यक से 
बीजिए 4 

(५) बालम (के प्रद्तों के मध्यक की छुलता सम्पूर्ण के मध्यक्ष से 
बीजिए । 

(२) सम्यूणे से १० प्रतिशत का देव निदर्शत बीजिए और मध्यक जात 
कौजिए । 

(शा) उपयुक्त शारगी से १०७ प्रतिशत स्तर्लि निदर्शत कौजिए और मध्यक 
लित्ालकर सम्पूर्ण के सघ्यक से तुलना बीडिए । 


१७२ | शैक्षिक मुल्याकर्त 


(इ) बहुलाक का प्रयोग 


(3) जब अत्यन्त शुद्ध तथा सही माध्य की आवश्यकता न ही 
(४) जब समय तथा श्रम का बहुत मधिक अभाव हो । 
(॥) जब हम केवल निरीक्षण द्वारा ही केद्धीय प्रवृत्ति का आमास करना 


चाहे । 


(५) जब हम सर्वाधिक प्रतिनिधित्व को ज्ञात करना चाहें । 
(५) जब उच्चतम तथा निम्ततम सीमा के अभाव को महत्त्व नदियां 


जाना हो । 


कीजिए - 
(भ) बर्गान्तर 
६०--ई४ 
५५-५६ 
४०--५४ 
४५--४६ 
४०-- ४४ 
३५--३६ 
३०>-रे४ 


अम्यासायं प्रइन 


१ निम्नाकित प्रदत्त मालाओ के भध्यक, मध्याक तथा बहुलाक भाव 


आइत्तियाँ 


० 6 ह67 कब 


हि] 





वैरन>-५० 


(आ) वर्गास्तर 


२. मध्यक, मध्याक तथा बहुलाक बताइए : 


(अ) वर्गान्तर 
ड०--डड 
३४-३६ 
३०--रे४ 
२५--२६ 
केक न्टक है 
१५--१६ 


आवृत्तियाँ 
दर 
श्र 
रद 


(भा) 


2५-१६ 
५०--४५४ 
४४५०-४६ 
डग्नडे४ड 
३ 
३०-३४ 
२१-२६ 


वर्गान्‍्तर 

६०-६६ 
द०--र६े 
७०--७६ 
६०--६६ 
३०-४६ 
इज बे 
३०-३६ 
२०-३६ 
१०-१६ 


आउइृत्तियाँ 
हुई 
रण 
१५3 दर 
१७ 
६ 
१५ 
७ 

की -कन्आ 


पपरू८(१०० 


आवुत्तियाँ 
६ 
च् 
[० 
हर 
ह्४ 
ह४ 
१० 
रु 


७ 
असल 


वरपेमस९* 


केस्द्रीय प्रदृति के सापक | १७३ 


३. मध्याक ज्ञात वीजिए : 
(अ) वर्गान्तर आदु्तियाँ (आ) वर्गान्तर आवृत्तियाँ 





६०-६६ र्‌ ६-६... १० 
घ०--प६ र्‌ ८घ०--द है. श्र 
७०--७६ ० ७०--७६ श्र 
६०-६६ ० €०--६६ श्छ 
१०-४६ र ५४०--५६ ० 
४०--४ ६ ० डेण--४े8 श्८ 
३०-३६ ० ३०-+रेछे हर्कु 
२०--२६ है २०--२€ श्र 
४-7 र १०-१६ ष् 

क->३० पैसज०० 





() उपयुक्त प्रदततो का मध्यक निकालिए १ 

(४) कालम ह के प्रदत्तों का मध्यक ज्ञात कीजिए । 

(४) काचम ( के प्रदत्तो का मध्यक ज्ञात कीजिए । 

(४) काश्षप्त 8 के प्रदत्तो के सध्यक की तुलना हम्पूर्ण भ्रदत्तों के मध्यक से 
कीजिए । 

(४) काल्म ८के प्रंदेत्तो के मध्यक की तुलता सम्पूर्ण के भध्यक से 
कीजिए ॥ 

(शा) सम्यूर्ण से १० प्रतिशत का देव निदर्शन कोजिए और मध्यक ज्ञात 
कीजिए 

(शा) उपयुक्त सारणी से १० प्रतिशत स्तस्वथि निदर्शन कीजिए और अध्यक 
निकालकर सम्पूर्ण के मध्यक से ठुलना कीजिए | 


हे 
के 


विघसन-मार 
(१0 ६५१ १३%5% 407 $ ५१६%3* 


अज़ 47१ # मरे (४३ ब-१ ३२ कक ऋहक ६६१३ आकर 
कै थी । इहूट४४६ ६ शव कुक 47 द्रवाक दिया कहा है. ईददु वर आह 
इपराज शपरी है; दे ३ (कक डे इहरीक कपुटल #&+ वकाक + जी के हिल 
हक के ३६*॥ #! अब स्ट्रों ३२५१ - #३६ रिडडटल #ह ह।क है कजकराक 
ह६ ६७) & (474 २ ब्य ३० है १६९ ४५ इक & रोड इटट(27१६ ४९ क२ ॥। 
बेफ है 7(न्‍तक्त है 


अ८एक १ अर/ऋ परशत"वों में इ+त पक ब्ापच 
श््ड हर ५२3 बुर की] ४ व 
वधाद ० ॥ प्‌ल्९ पैड... लह जग 
शत ३० करे शव क्ढ पु ग्रे 

(तिरो दो छर्जल्ड करोशा दे अंडा 

त्तर १० ० ६2] पु इ०  ३* 
कशा४ पु ३० पर ३ १९ ५ 2९ 
द्ते न हा ३० रब रू | २५ 


डापुतत रोज शी उश्हृष्तरो वे बच्रक (४६७०) इतारप है औए हापड के 


आदर गए /य इढ गई हे हैं हि होजो हो कब अति 2बा रियो में हुए सघात है 
विखु रिताफों हो टेचने के अपबी हट का माध्यण शोध ही हो जाए है । शशि में 
शाम हे अध्टू रे हो अधितद्धिर हैं । इसये १३४४ (१२०९-१४-- १३४) की बवि-- 
पव्ता है, श्र हरी के अक गे क्रय अविरशधिका (८४--६० ८:२४) रस 38 
हिंसयी है औह दर शत है हि राम आशाणोर दर डुए रहा है. श्रम स्थिर है शशि 
है मदएरि हे पद पर है । सभ्दक मे तो विपर्त की अतिवमिदां हों इगता है 
॥ह शिएच बी सरिप्नता का ही आजा होता है । इस तस्यों को शात करने 


हद 
और वे प्र 
हे लिए हरे छपफस की माप बरनो बातो है । 
कं सार 

मय 2] अमन 
का 


दिचलन-माप | १७५ 


विचलन-माप की चार विधियाँ हैं 

(0) प्रभार (2०) 

(7) चवुर्घक विचलन (0ण०्थ0)९ एश्शड0०7) 

(#0 मध्यक विचलत (८७३ 6४900) 

(।९) प्रभाष विचलन ($9904870 एट्शअआा00) 
१ प्रच्नार (रह) 

प्रसार विचलन वितरण का विचलन ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है। 
इस विधि के अन्तर्गत वितरण की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सख्या ज्ञात करके उनके 
अन्तर को ज्ञात कर लेते हैं। यह अन्तर हो प्रसार विचलन होता है । ऊपर गणित में 
राम के अद्भो का प्रसार विवलन १३४ है, क्योकि राम के उच्चतम अक १४० तथा 
निम्नतम १४ हैं। यह विधि अधिक सही तथा शुद्ध विचलन का ज्ञान नहीं 
कराती है। 
२ चतुर्यक विचलन (0णश्शाल एल्शआता) 


इस विधि से आवृत्ति वितरण के प्रथम तथा तृतीय चतुर्धंकों कर अन्तर ज्ञात 


९ उमे दो से विभाजित कर दिया जाता है। इसके लिए हम निम्न मूत्र का प्रयोग 
करते हैं : 


“+ (पूष्द न० ११) 





(४ ठषा ९, ज्ञात करने के लिए क्रमश निम्नातित सूत्रों का प्रयोग किया 








जाता है: 
3 
0,5., »< जद *« (बूत् न० १२) 
प्र 
कल 
एकविड कद हें ४ (वूतननन् १) 


९६ उपयुक्त दोनो ही मूत्रो के स्पप्टीवरण के लिए मूत्र न० ८ का अध्ययन करें, 
अयोकि चतरुपेक निहालने की भी वही विधि है जो भष्यार निभ्रालते वो है। तोचे एक 
डद्ाइरण है ; 


१६ | हैहर दुश्वहत 
शातची के 
अख्ौलरः अआधाति रचत्रो झा नि 





९०- ६४ । श्न ०; अपरसकीपर 
ड़ 
११यघ ४६ 5 हा व 8 
श्ल्ल्ल्पर दर डर का शहर 
4 4६ 3] ६६ ब्प्श्ग्३् 
१०० पढ़ ् ६ 3 क्न्न लक म्ज्जर 
३ 
३१००-१५ १० है स्ूउश्नेश 
३००० १४ ए 3 
५ फिस+२० 


ऑफ पहैपपपप प+++ 
३. गारप शियलन (>ै९७७ 7७065) 
मॉपय विद्न हिंगी भी वेस्यीप प्रवृत्ति के हाल डिंया झात्र है. हिल इसे 
लिए सामार्थत मध्यक को सहायता सी शाप है। माध्य दिषवन के निएआालशि 
मप्यह रे वितरण को सभी सब्याओं थे अल्र शांत कर जिया जाता है । अन्दर हग॒ 
ऋरते सगप पन तपा ऋषच के जिठ्धों वा ध्यात नहीं रा जात है॥ इस अन्र 
वो आवृत्ति से गुणा १रके रामस्त गुणतफ्लों दे योय को आदृत्ति के योग (7३) से विभा- 
डित करने पर मसाप्य विचसत आए जाता है । इसके जिए निम्न मूत्र का प्रयोग जिया 


जाता है: 
क्न््ज्न “« दुवनन हे 
जिसमे, &07-साध्य विघलनत 


डॉसिल्ल्वास्तविक मध्यक से अन्तर का आवृत्तियी के साथ 
गुर्धनफलों का योग 


फ7«-बुल अछृत्तियो का योग 
सारणी है कै आधार पर (मध्यक २६६) 


८ 


न का 


विषलव-माप | १७७ 





दर्षान्वर घष्य दिख... आइत्ति. भाष्य से दिचलन आ>वि 

ष्ु + डर हि 
रेए१- १६१ ५७ १ र्ज्४ रे७ ४ 
१६५--१५४४५ ५२ हृ र्स्ड स्स्ड 
इं४/२--४६ ५ ड ि श्ज्ड श्ग्र 
३६२--४४५ डर ड़ 544 ४६६ 
३१४५--३६५ ३७ हु ४ हटाई 
२६१-३४५ ३२ रु] र्ड १६८ 
३४४--२६'५ २७ १२ २६ ब्श्र 
१६१--२४५ र्२ ] ७६ ४२१६ 
१४१--१६ ५ ह्७ ढ़ १२६ शण््द 
> चेक श्र ३ १०६ ब्श्२ 





४२५ ६ 





ब्|्प ४६२ 


४ प्रमाप विचसन 
(59496 00907) 

विचतने ज्ञाव करते का यह सर्वोत्तम मापक तथा विधि है। इसलिए इस 
मापक का सर्वाधिए प्रयोग किया जाता है । गिल्कोई ने प्रमाप विचलत की परिभाषा देते 
हैए दिखा है--* प्रमाप विचलन जिसी श्रेणी के विभिन्न पदों के समान्तर मध्यक्र से 
विषतन के वर्गों के समाल्वर मध्यक् का बगेमूल होता है ।”! 

प्रमाष विचलत को निकावने के विए वशित सथा अवर्गित प्रदत्त मालाओ के 
लिए दो विभिन्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। 

' (धर) अवगित प्रदत्त भाला 
अवगत प्रदत्त मालाओ से प्रमाव विचलन ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का 

शयोग किया जाता है * 





5. ० (०5 शक *« (सूत्र न० १४) 


७.+-++-++_- 

4,. *हव्ाव॑बात तल्भंबराणा ता बवुचघत-७-॥००६ .ण॑ (6. हागलार 
गलत) ण [6 बबृण्डर्व 4टशथाजा.. रत ग्रल्काशलार॥$ खा. हिला 
ग्रध्था १! (एव, 'फक्कव॑न्‍क्षल्वार्दा 5कार३ छा. 28लोग०हुओ बाव॑ 
4४८००, 9 85, 


जिममे, 5 7 गया (ठ)5-प्रमात विचलन 











कै ल्व्वर्गंमूल 
डच्च्योग 
७१ >> वियसत वर्ग 
४--आवृत्ति योग 
नीचे एक उदाहरण पर इस मूत्र को प्रयोग जिया गया है 
अ्र्डू वास्तविक मध्यक से विवतत विचलतों का वर्य 
[| बड़ 
१ अं: 
न्त्नढें हः 
० ० 
हि है 
204 १ 
न ० 
ह> 2207-१० 
फैटिवा 5 ४ 
० 
8 0. (0० ४-६ 
ज्| है २६ लगभग 


5. व्याख्या -अवित प्रदत्त मालाओ का प्रमाप विचलन निकालने के लिए प्रदत्त 
माल्या का सर्वेश्रथम मध्यव तिकाल लिया जाता है, तदोपरान्त प्रत्येक प्रदत्त वा वेस्त- 
विक मध्यक से अतर ज्ञात कर लिया जाता है । इत अन्तरों को विचलत (५) के ताम 
मे पुराश जाता है । विचलन ज्ञांत होने के उपययम्त उनके वर्ग ज्ञात कर लिये जाते 
हैं। विचलन यर्यों के योग मे कुल प्रदत्तो की समस्या (!प) का भाग देकर भागफल की 
बर्गमूल निकाल लिया जाता है | यही प्रमाप विचलन होता है | 
(आ) वर्ित प्रदत्त माला (67007924 0409) 

बगित प्रदत्त माला से प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नाकित मूत्र का 
प्रयोग किया जाता है 


ड्ड्र (्‌ 25 ) >« [सूत्र न० १६) 


जिसमे, $ 70 (४)5"८प्रमाप विचलन 
<->बर्ग विस्तार घर 
<७२१ --आवृत्ति तथा विचलन वर्ग के गृणनफलो का योग । 


$ 79, (5) 
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ड<£+-भावृत्ति तथा विचलन के गुणनफलो का योग । 














ग२>-कुल सम्या । 
नीचे एक उदाहरण प्रस्तुत है 
वर्गानतर म० वि० आवृत्ति विचलन आ०)<वि ० ८ वि० २ 
झा | ॥0। 0 
शैशभनश६8.. ४७ १३ +५. +४ ् 
४६५४--५४४ ५२ १ ञीड ड़ १६ 
ड४५--४६४५ ४७ ३ ३ +€ २७ 
३६५--४४५ ४२ ४ हि कऔ५ १६ 
रैध४-३६५ ३७ ६. +१ जी६ ह।॒ 
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3१०४५ लगभग 
ध्यात्या--भध्यक की गणनेः करने के लिए जिम प्रकार हम विचलन निकालते 


हैं, हीक उसी विधि से विवलन निकालते के पश्चात्‌ प्रत्येक विचलन कको सामने वाली 
पादृलि से गुणा करके ।0' ज्ञान कर लीजिए और "8 के प्रत्येक पद का उसके 
जैन दाले विचलन से हो पुना गुणा करके (3 ज्ञान कर लौजिए। इन दोनों 
पलमी के योग ही क्रमश रवि तथा 2/4* होये। सक्षेप्र मे, प्रमाप दिचलन के 


ह 


नए निम्दाकित पदों वी आवश्यकता पड़ती है * 
(!) थजिचलन ज्ञात कीजिए ! 
(४) दिचलनो को उनकी आवूत्तियों से गुणा करके आ >€ दि ज्ञाद कीजिए । 


(७४) था ३६ वि का योग करके ट0 ज्ञात कीजिए । 


परण लि टुल्द तक 


पए) जी २३ +) १4 स्विक्तर है दुऋए इरतविल॥ हरी अार् 
+)९] हर । इक! ब्रोह ६ इहजइदा 

40) गृत्र £ अचार शार्ी) शब्द! बा! डी ज[तित ३ 

(क) भा * वि हे दाद मे भावति दाह ढ़? घाह दीटिएन॥ रऐएी५ 
जी » कि ड़ दाद & आर लि के पोक के प्रा ह री म03 

(पक) वा 5 विड याद मे धूति वात दा हटके दैहग शेप हा वह | 
सभीजिल और पते थी | हवर हे अवुलनियात । भाद हैदर बची आशा नें 
दौजित 

(कह) शहर का अरेशुल हाल आशि और दा वश हे दुए 
शोर + 


विभिन्न दिपसत-गार्े शा प्रपोग 
(१) प्रताए-दिद्ृतक क प्रशोध शगार शिकलत हा द्ररस विस्ताडिय मएए' 
में हिंा शाता है 
(४) रर गमद हवा धरम का अधाइ | मर 
(भा) भर अतसा सही हव शुद्ध दिपात जात करने की आशररश्ठा से है। 
(६) शेड प्र्शा को बेदण उच्च 0त्॒ स्पुतप्म सीमा में ही इ 
बगाता हो + 
(६) जब पद अहसा अधिझ दिब्पिप्न हो। दिश्छ्रिप्न प्रदशों के माप परम 
है आर्य माप शटी तपा शुद्ध नही होते है । 
(२) चतुर्षक विचपत का प्रधोग -नि्नाइस्पाओं से षपुर्प रु विषसत का परे 
उबित रहता है 
(भर) जब बेयल मात्र मष्यांक ही जात हो तषां दीच के १०९ प्रसत। 
महत्यपूष हो + 
(भा) जय विभाजन अपूर् हो $ 
(६) जब निदशेन अथवा वितरण छोटा हो । 
(६) जब आवृत्ति वितरण में कापी असमानताएँ हो, अर्थाद कुछ आपूर्ति 
बहुत छोटी हो--तथा बुछ बटूत बडी हो । 
(३) संध्यक्त विसलन का प्रयोग-सध्यक विचलन का प्रयोग निम्ना्िः 
अवश्याओं में करमा साहिए : 
(अ) जब मध्यक से भ्रदत्तों का विचसन शात करना हो । 
(आ) प्रदत्तों के मध्य जब विचसन काफ़ी अधिक हो । 
(इ) जब सभी प्रद्त महत्त्वपूर्ण हो जिसके कारण सभी प्रदततों से विघलत 


ज्ञाद न हो ४ 
(ई) 2 + ». सही एव शुद्ध विचलन ज्ञात करना हो । 
हम कक की. 


भ्रयोग किया जाता है 


जात 
(म) 


(8) 


विचलन-माप | १८१ 


(४) प्रमाप विचलन का प्रयोग -नौचे लिखी अवस्थाओं में श्रमाप विचलन का 


(अ) जब अत्यन्त अधिक शुद्ध तथा सही विचलन ज्ञात करना हो । 


(आ) जब प्रदत्तो के छोर (&5४«॥८५) का सम्पूर्ण प्रदत्त माला पर 
उल्लेखनीय प्रभाव पड़ रहा हो । 
(६) जब अन्य स्ाश्यिकोय विधियों, जैसे सम्भावित त्रुटि, सह-सम्बन्ध आदि! 


की ग्रणना करनी हो । 


(६) जब प्रदतों की सामान्य विभाजन चेक्र के सन्दर्भ से त्रिवेचना 


अमभ्यासार्थ प्रश्न 


१. निम्नाकित प्रदत्त भालाओ के: चतुर्ंक, मब्यक्त तथा प्रमाप विचचत 


करनी हो 
बीजिए ४ 

वर्गान्तर आवृत्तियाँ 
६०-६४ डे 
५५--५६ 4 
॥०--५४ ढ 
इ५०-४६ & 
४०-४४ ७ 
३४--३६ १० 
एज 
पड-१० 

धर्गास्तर आवृत्तियाँ 
४०--४४ दर 
२३५--३६ श्र 
३०--३४ हद 
२५-२६ ६ 
५ >भ ५ १. 8 हा 
१५--१६ रे 
कर ४५५ 


(आ) 


(६) 


बर्गाग्तर 
५५४--५६ 
५३०--५४ 
इ५--४६ 
ड०--जेड 
रै५--३६ 
रैण०्नरेई 
२५--२१ 


दर्गान्तर 





आवृत्तियाँ 

श्र 

३० 

श्द 

१७ 

हू 

श्र 

थे 
७८१०० 





आवृत्तियाँ 

६ 

दे 
है० 
34 
श्ब 
श्४ 
है 
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(3) 


वर्गाग्तर 


५५-५६ 
५०--५४ 
४५-४६ 
ह० +> ४४ 
३५-३६ 
३०--रे४ड 
२५--२६ 
२० >र४ 
१५४--१६ 
१०--१४ 


आदृत्तियाँ 


जज 820 6 -0 «६ #॥ ०७ +० 





पट 
॥ 
शरद 
० 


१४ 


सह-सम्बन्ध 
(०0,७03) 
एताबना 


सह-मस्बन्ध से हम दो प्रदत्त मालाओ के मध्य व्याप्त पारस्परिक सम्बन्ध की 
नदता अथवा दूरी का ज्ञान प्राप्त करते हैं । प्राय देसा जाता है कि एक बालक 
गी विषयों में ली गई परीक्षा मे समान अद्भू प्राप्त नही करता है । सह-सम्बन्ध विधि के 
गरा दो विषयों में प्राप्त अद्धो के मध्य को समानता, निकदता तथा दूरी का अध्ययन 
कया जाता है । जब विद्यार्थी दो विपयों मे योग्य होता है तो समझा जाता है कि दोनो 
| निवृटता का सह-सम्बनस्ध है, यां सम सह-सम्वन्ध है। इसके विपरीत, जब छात्र 
दी विषयो में से एक भे योग्य होते हैं, दूसरे मे बमजोर, तो समभा जाता है कि दोनों 
विषयों भे विषम सह-सम्बन्ध है । उच्च वुद्धि-लब्धि (! ९) बाले छात्रों की 
निष्पत्तियाँ भी उच्च ही होती हैं अर्थात्‌ दुद्धि-लव्धि और निष्पत्तियों में सम सह-सम्बन्ध 
है। मक्षेप मे, दो प्रदत्त, सम्बोष, घटनाओ अथवा तथ्यों के मध्य पारस्परिक सम्वन्धो 
की दूरी, निक्टता या उदासीनता ही सह-सम्बन्ध कहलाती है । 
दूरी, निकटता तथा उदासीनता के अनुसार ही सह-सम्बन्ध तीन प्रकार का 
हो सकता है : 
(0) ऋणात्मक सह-सम्बन्ध (ऐिट्हुआर८ (गाल20णा) 
(॥) धनात्मक सह-सम्बन्ध (एण्डाप्रच्2 (ुगाएश३७०) 
(॥॥) शून्य सह-सम्बन्ध (2०० एमालआंणा) 
जद दो तथ्यों के मध्य विपरीत सह-सम्बन्ध होता है, तो वह ऋणात्मक सह- 
सम्बन्ध कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक विषय के ज्ञान के बडने का प्रभाव 
दूसरे विषय के ज्ञान पर हास के रूप में पडे तो इन दोनों विषयों मे ऋणात्मक सह- 
सम्दन्ध होगा । जब एक विपय के ज्ञान की वृद्धि दूसरे विषय के ज्ञान पर भी 
प्रगतिशील प्रभाव डाले तो इनमे घनात्मझ सह-सम्बन्ध होगा और जब एक विषय के 
ज्ञान का दूसरे विपय पर कोई भी प्रभाव न परे तो यह शून्य सह-सम्दन्ध कह- 


री 8० ही 


है६/ [ है हे हुत्दम्क $ 


कह माकाघ काप काने ही दिविएां 

हो) वह के #के हल! टउतड कक हाओे को हई सिदिद हैं हिदुइएुर 
जुश्त६ वे केवत कु रर वि [क3०)8 4%7/, 2३४४८ ६१:१६५७७) हो हैं बता को 
मददो ॥ 
आधार विधि [3१3 (0/ ३८०७ ६ ४८१४७६१) 

दस दड( को हो वदड़क (॥ ७ काटध्त्थी) प्रो बह है कोर हमे है 
तैकाड़ दशा थी $पूछ किंद। ब'क है । ३7 इंटर के हर ममस्इस्य जञाक बारे दे 
विनाहिंक टुत दी प्ररव (57 है 

500 

622 ७ कक ेंओं 


शशि 
करार ह/ागर- ३ 


07 सि्धिर करा है अम्वरो 4 ददों हा दोप 
|] बुत मस्पा 

6. 5० इसभ हमहा 07 # दुच्चा किया जहा है । 
भोवे दा उद्हरत प्रप्कुत है 











उशहरण १- मारो ८ 
नन्जजनती।तं चना“ 
कह की 
भूगोष मे शशित मे मु से झूम गहित में ऋभों छा अन्तर. अस्पर्रों ढो बये 
ब्राप्ताक प्रास्तोर क्रम हि 
६, ११५ ! हे कं 
१ २ ३ । | 
52 ५.३ लि डर 
१० श्र ढ़ [७ १ १ 
श्र है ह। 3 3 १4 
श्.. रै६ है. 762 हे ० 
१६, २१ ३ । १ १ १ 
ध्| १ | शाह १ २३ 
१७. | १६ ४ छ श्‌ डे 
१६ | है5 हे ह पा प हु 
४ हर ७ ड़ १ १ 
श शृ 4 १ है 
२९ ह। ० हृ १ 
0 288 | ६ 
ब्म्प्ज्र 


| 


पहुतप्बन्ध | १६४ 


सूपाजुसार -- 
६च्शर 
2 23 मम 2 
हे है% हैक * है॥ै 
<>ड ड़ ०३ च 
है हि बह १- ०३३ 
जत्न- ६३ संगमय 


* ६३ दोनो दिपयों के प्राप्तोको मे उष्द घनात्मक साह-मम्वस्धदपक्त 
दर्जा है। 


प्याक्या--ऊपर वे उशहरण में गारणी के प्रथम शाने में भूगोल के प्राप्ताक 
हैं; दूगरे ये पणित के प्राप्ताक । लीगरा खाना हि, हैं। इसमें भुगोव के धरार्प्ता्ी को 
एस प्रदान रिय्रे गये है। घूयोल में सर्वाधिक अ$ को १, उससे कम अक को २, फिर 
उमगे बम को ३ और फिर ४, ४, ६, ७, ८, & तथा १० तक अब प्रदात किये गये हैं । 
बोये छाने में ॥, दसाया गया है । इसमें गणित मे अकी को प्रम श्रदान विया गया 
है। गणित में २१ सर्वाधिक बश अक है और इसमें १ तथा १० न्यूनतम बक है अतः 
से १० वी कृम दिया गया है) पौचतें धाते में 0, तथा 7१, वा अन्तर क्लात किया 
गया है॥ अलर ज्ञात बरते समय ऋण तथा घन के चिन्ही बा ध्यान नही रखा गया 
है। अन्तिम लाने में पाँचदे खाने में ब्राप्त अन्तरों के वगे बनाकर लिखे बये हैं। 
वर्षों दे योग को सूत्र में रखकर गह-सम्वन्ध क्वात जिया गया है 


जब सहनमाप्वन्प शूस्प (०) आये तो खूममना चाहिए कि दोनों भ्दत्त मालाओ 
में कोई भी सह-सम्बन्ध नही है। घनात्मक दिशा में मह-सम्बन्ध-- १ गे अधिक तथा 
आणात्मक दिशा में -- १ से कम नहीं आ सकता है। दूसरे शब्दों में, हमारा उत्तर सदेव 
+ और--ह के सच्य रहेगा ) धनात्मक राम्वन्ध |- १ पर आकर यह बताता है कि 
दोनो में धनात्मक रूप में पूर्ण सह-सम्बन्ध (एल००( ऐ०आ४८ 0०0८७७०१) है । 
ऋणास्मक सम्बन्ध- १ पर आकर पूर्ण ऋणात्मक सह-सम्बन्ध (एलह्ए )इ८४३४४७ 
(ए०/णआणा) बताता है। दोनो ही दशाओं भें सह-सम्बन्ध जितना अधिक--? 
या-१ के निकट होगा, उतना ही अधिक वह क्रमश घनात्मक या ऋणात्मक 
सहू-भम्बन्ध बतायेगा | -*& पर्याप्त घनात्मझ सह-सम्बन्ध बताता है जबकि -*१ का 
महे-सम्बन्ध-१७ से बाफ़ी दूर है, अत काफी कम ऋणात्मक सहन्सम्बन्ध 
बनाता है। 
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उदाहरण २-- 
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च्ञ्रै 


हल है+>*५३ 


4-४७ सामान्य स्तरीय घनात्मक सह-सम्बन्ध बताता है। 


व्यादया--प्रयम तंधा द्वितीय उदाहरण में केवल थोडा-सा अम्तर है। प्रष्म 
उदाहरण में प्रत्येक छात्र ते अलग-अलग अऊ ग्राप्त ढिये हैं। किन्ही भी दो छात्रों ने एक 
समान अर प्राप्त नही किये हैं, जबकि द्वितीय उदाहरण में कई छात्र ऐसे हैं जिन्‍्होंति 
प्राप्त डिये हैं; जैसे भूगोल में तीन ऐसे छात्र हैं जिन्‍्होंते १०-१० अक अप्त 
छात्रों ने १५-१५ अक प्राप्त छिये हैं। इसी श्रक्मर गणित में तीन छात्रों ने 
किये हूँ । इस प्रकार की अवस्थाओ मे क्रम प्रदान करना थोडा कठिन 
हम समान अद्भो को दिये जाने वाले क्रमो को जोड़कर उनका 


समान अंक 
किये हैं, दो कह 
शशलशअर्क 

होता है। इसके लिए 


सह-सम्बन्ध | १५७ 


औमत निकाल सेते हैं और फिर सभी समान प्राप्ताको को वही क्रम प्रदान कर देते 
हैं। जैसे, भूगोल के प्राप्तादु, मे सर्वोच्च प्राप्ताडु: १६ है जो छात्रो ने प्राप्त किया है 
रिर १८ है। १८ वो तीसरा क्रम देना है। प्रथम दा क्रम दोनो १६ को दे देना है। 
अठ क्रम १ तथा क्रम २ को जोडकर (१+-२८-३) उसका औसत (३) निकाल लेंगे 
और दोनो प्राप्ताडो को प्रदान कर देंगे। तोौसरा क्रम १८ को देवा होगा, क्योकि 
पहले दो क्रम १६-१६ को दे दिये गये हैं ! छठे फ्रम पर दो स्थानों पर १५-१४ आते 
हैं मत इन दोनों में 60॥ तथा 7/0 क्रम विभाजित किया गया है, जो ६५ आया। 
डसो प्रकार गणित के प्राप्तादूे के साथ किया यया है। आगे के १० तोन बार आये 
हैं जिन्हें 80, 98 तथा 09 क्रम का औसत («६ ) दिया 
गया है। 


है घ 
दोनो ही उदाहरणो मे केवल क्रम प्रदान करने की विधि का ही अन्तर है। 
हम ज्ञात हो जाने के उपरान्त दोनो ही उदाहरणों मे समान सोपात (5608) हैं। 
अतः आगे का काये प्रथम उदाहरण के समान हो होता है । 














अम्यासायं प्रश्न 
१. क्षमान्तर विधि से सह-सम्दन्ध ज्ञात कीजिए - 
(भर) ज बयल (आ) 
छात्र 2! __कू | पा | । में भाषा से 
ताक ३ प्राप्ताक--२ छात्र प्राप्तांक प्राप्ताडु 
रॉ ---+ 
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सामान्य सम्भावना वक्त 
(४0एछ&, एए084गायार टाएए/) 


१. प्रस्तावना 


साएहियफी मे सामए्य सम्भावना वक़ (रणशाओं शि/००ब०)॥५ए एएर०) कौ 
डड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। साह्यिकी मे इसे कई नामो से पुकारा जाता है, जैप्े 
गोसियन वक़ (53055 (0७:४०), सामान्य विभाजन वक्र (एणए॥ 0४तफप्राणा 
(0४७६८) था सिफ़ समास्य वक़् (प0४/७| (७४४८) । इस बक़ के अनुसार सम्भावना 
(९०७४॥७४) इस बात की अधिक रहती है कि समी तथ्य सामान्य होगे । स्पष्ट 
शब्दों भे भ्रध्यक था माध्य (औसत) से नीचे की प्रदृत्ति ही औसत के ऊपर पाई जाती 
है। इस [सिद्धान्त के अनुसार सम्भावना इस बात की अधिक है कि कक्षा में औसत छात्रो 
से भीचे जितने छात्र हैं, औसत छात्रों से उतने ही अच्छे छात्र कक्षा मे होगे। इसे एक 
स्थूल उदाहरण द्वारा भो स्पष्ट किया जा सकता है। यदि हम एक सित्रके को उछाले 
दो उसके सीधा तथा उल्टा पडने के समान अवप्तर होते हैं। यदि दो सिक्के साथ-साथ 
उछाले जाये तो कई सम्मावनाएँ हो जाती हैं॥ जैसे, एक सीधा एक उल्टा, दोनो 
सोधे दोनो उल्टे । इसी प्रकार यदि दस सिक्के एक साथ उछाले जायें तो निम्नाक्रित 
मम्भावनाएँ हो जाती हैं 


१. दसो सिक्के सीधे पडे (87०) १ सम्मावना 
२ नो सिक्के सीधे एक उत्ठा पड़े (परश्त॒ग) १० सम्भावताएँ 
३ आठ छिकक्‍के सीधे दो उल्टे पडें ("प $) 4 सम्मावनाएँ 
४, भात सिक्‍के सोधे तीन उल्टे पड़े (सरत9) १२० सम्भावनाएँ 
५. छह सिक्‍के सीधे चार उल्टे पड़े (8९[+) २१०. सम्भावनाएँ 
६. पाँच स्षिक्‍्क्रे सीधे पाँच उल्टे पड़ें ([8०7०%) रश्र मम्भावनाएँ 
७. चार सिक्के सीये छह उल्टे पड़ें (सभ०) २१० सम्मावनाएँ 
छ- तोन मिस्के सोये सात उत्टे पडें (स्वर) ११० सम्मावनाएँ 
& दो तिक्‍के सीधे आठ उल्टे पड़ें (827*) 3.4 सम्भावनाएँ 
१०. एक सिक्‍्दा सोधा नी उस्टे पढें (स्त१) १०. सम्मावनाएँ 
११. दसो सिक्के उल्टे पड़े (72०) १ सम्भावना 


+------------.. 
१०२४ कुल मम्भावनाएँ 
श्ष् 
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परुक्ति उदपाहरश में आयी सभी सामाइताओं को यदि प्राप पर प्दरि-त 


किया जाये शो जो वक्त रेखा बेगी कह शाम्मास्य सम्माश्या बक कोदा । दस दक ही 
आईहूर्वि मध्य गे ऊपरलीषे एड झमान होगी । 





इ45# 24४ 
+ई३/०6 


उपयुक्त वक़ रेखा को सरल रेखा द्वारा निमित किया जाय तो उसका रूप 
क्षम्तांवित होगा 


परशा छत यान रझ्षय हम कडक... ४3% 


४ सामान्य सम्भावना वक 
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इस वक़् को देखने से इसकी निम्नाकित विशेषताएँ ज्ञात होती हैं . 
() ज्ामान्य सम्भावना वक्र की आइति घण्टाकार (फला-छोआव७) 


होती है । 

(॥)) स्रामान्य वक़् की आधार रेखा छह प्रमाप विचलनो तक पीली होती है । 
तीन प्रमाप विचलन ऋणात्मक दिशा में होते हैं तथा तीन प्रमाप 
विचलन घनात्मक दिशा में । 

(४) मध्य विन्दु पर शिखर (?८७४) होता है। मध्य बिन्दु पर ही मध्यत्र, 
मध्याक तथा बहुलाक होते हैं। सामान्य वितरण से साम्तास्य वक्र 
बतता है, अत इसमें मध्यक, मध्याक्र तथा बहुलांक एक ही होते है 
और वे एक ही विन्दु पर आते हैं। 

(७) माध्य से +-१८ तथा --१८ के मध्य गुल आवृत्तियों बा ६८२६ 
प्रतिशत भाग आ जाता है । 

(५) माष्य से नीचे तथा ऊपर पवास-पदास प्रतिशत आवृत्तियाँ आती है | 


(भ) सम्भावना वक़ के लिए निम्तावित सूत्र का प्रयोग किया जाता हैः 
रे थर्ड कि 
लंड लक (बूत्र न* १८) 
जिममें, 
2 र5बुल आवृत्तियाँ 
१००बुल सस्या 
6+- प्रमाप विचलन 
755३'१४१६ 
2००४३ ४ १६ 
2>>प्रध्यक् से विचलन 


सामान्य सम्भावना वही के प्रयोग 
प्र शिक्षा हा मनोविज्ञान बे शेत्र में समाबता बक बी शही डपघोटियां है। 
एक दिभिन्न उपयोगो बे नीबे चर्चा वो बई है । 
]. हो हुई क्षोषा के प््तगंत प्रतिशत करत इरना 


परराहरण--एक सम दिप्रण वा भध्यर १६ है दा इ्रमाप विचयत ४ है, हो 
'एशए ६ (॥) १२ हरा २० हे मष्द वितने प्रतिशत विपश्ण आदंदा २ (8) सर के 


हपर विखने भ्रतिज१ बपरच आरेगा ? हुदा (ऐ8) < से जोदे वि्ने इटिश्द दिदुश्चल 
डाड़ेवा १ 


हि ४3 
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() वितरण २०, मघ्यक १६ से ४ विद्दु (२०-१६) ऊपर है। हमार 
दिवसन भी ४ ही है. आग हम कह गाते हैं कि वितरण २० मध्यक गे+- १४ ऊा 
है। देगी प्रयार १२ भी मधच्यक्ष गे-- १6 ( | ना ) नीचे है) इस प्रकार हू! 
ज्ञात करता है कि +४ के सप्य किलते प्रतिशत वितरण आयेंगे । अध्याय के अल 
में दी गई सारणी 'क' से देसने पर ज्ञात होता है कि+१6 के मध्य ६८५ १२६९ 
विवरण आयेगा । 

(४) वितरण २२ मध्यक से--१४० (४-९) ऊपर है। सारणी 'क' 

डे 
से ज्ञात हुआ कि मध्यक तपा+-१ ५ के बीव ४३ ३२" वितरण आता है। बनती 
६६५८९ (५०-४३ ३२) विनरण २२ से ऊपर आयेगा। मध्यक से ऊपर ४०९७ 
वितरण होता है अत. मध्यक तथा--१ ५४ के बीच वा वितरण ज्ञात हो तो आगे का 
बितरण ५० में से ४३ ३२ घटाकर ज्ञात किया जा सत्रता है। 


(४४) ८ मध्यक से--२४८ (पा 75) मीचे है। मध्यक दथा--२८ के 


मध्य ४७ ७२ प्रतिशत (सारणी 'क' के अनुमार) वितरण आता है तो--२6 मे 
२*२८%, (५० -४७ ७२) वितरण आयेगा। दूसरे शब्द। में, ८ से नीचे २२५% 
वितरण आयेगा । 
२ दिये हुए प्रतिशत की सीमाएँ ज्ञात करना 

जिस प्रकार सीमाओ के मध्य के वितरण का प्रतिशत ज्ञात क्रिया जा सकता 
है, उसी प्रकार दिये हुए प्रतिशव की मीमाएं भी ज्ञात की जा सवती हैं। 





उदाह्रण--एक गम वितरण का मब्यक १२ तथा धमाप विचलन ४ है तो 
बताइए बीच का ६०%, वितरण किन सौमाओ मे पड़ेगा ?ै 

बीच के ६०५, वितरण का अर्थ है ३०%, वितरण मध्यक से ऊपर ठथा 
३०% वितरण से नीचे | सारणी 'क' से ज्ञात होता है कि ३०%, वितरण ८४८ के 
मध्य आता है। दूसरे शब्दो भे, बीच के ६०% विचलन-+ ८४४ के मध्य आयेगा। 
हमारा एक विचलम ४ के वरावर है, तो ८४ विधलन ३ ३६ के बरावर रहेगा । अर्थात्‌ 
दीच के ६०९६, वितरण १४ ३६ (१२+ ३३६) ठथा ८ ६४ (१२--३:३६) के बीच 
आयेगा । 
३. प्रश्नों का कठिनाई-स्तर ज्ञात करना 

झदाहुरण--0क परीक्षा मे एक अश्न केवल १०% छात्रों ने, दूसरा केवल 


सामान्य सम्भावता वक्त | १६१३ 


२५% छात्रों ने, तीमरा केवल ३०० छात्रों मे सही हल किया । : बरीक्षा की मापन- 
शक्ति सामान्य है, तो १, २, ३ का सम्बन्धित कठिनाई-स्वर बताइए ॥ 

अ्रषम भ्श्न १०% छात्रो ने किया है अर्यात्‌ ०% छात्रो ने उसको सही हल 
हही किया है। दूसरे शब्दो मे, माध्य से ४० ऊपर (६०-५०) छात्र प्रश्त नहीं कर 
प रहे हैं। सारणी 'क' से ज्ञात होता है कि ४०% वितरण माध्य और-+-६ २८० 
के दीच पड़ता है। अत. १२८८ ही इस प्रइन के कठिताई-सतर के रूप में लिया 
जा मकता है। 

इसी भ्रकार दूसरे प्रश्न को ८०% छात्र नहीं कर पाते हैं अर्थात्‌ माध्य से 
३०५७ (८० २-५०) ऊपर के छात्र प्रश्त को नही कर पाते हैं। सारणी 'क' से देखने 
' ज्ञान होता है कि ३०%, वितरण मसाध्य और +- ८४6 के बीच आता है। हम 
*६४ को दूसरे प्रश्न का कठिनाई-स्तर निर्पासित कर सकते हैं। 

५. तीमरे प्रश्न को ३०%, छात्र ही सही हल कर पाते है अर्थात्‌ ७०% छा हल 
नही बर पाते हैं। माष्य से २०% ऊपर (७०-४०) छात्र इस प्रश्न को नही कर 
पोते हैं। सारणी 'क' मे ज्ञात होता है कि २०% वितरण मध्यक और-+- ५२४ वे 
मध्य पड़ता है । “५२ ही इस भपन का कठिनाई-स्‍्तर हो सकता है । 

सक्षेपर मे, प्रथम तथा द्वितीय प्रश्नों के मध्य ४४ (१ २८- ८४) प्रमाप 
पैठिताईज्तर है सया द्वितीय थे तृतीय प्रपत के मध्य ३२ ( ६४-- ५२) प्रमाप 
केठिनाई-स्‍्तर है। 
४ श्ध्यविस्दु से दूर की सोमाओ के मध्य प्रतिशत निर्धारित करना 


उदाहरण--एक सम वितरण का मध्यक २० है तथा प्रमाप विचलन ५ है 
शताएए १० और १४ के मध्य कितने प्रतिशत वितरण आयेगा २ 


१४ मष्यक बे-१४(“7-०) दूर है जौर १० मध्यक स-र५ 


(! ००-२७ हे पर इं आमिर 
जज) दूर है। अब हमे ज्ञात करना है कि-- १6 तथा- २6 के मध्य रितने 
प्रतिशन वितरण आयेगा । मारणी 'क' को देखने मे ज्ञात होता है. कि मध्यक तथा 
“१४ के बीच ३४१३% वितरण आता है तथा मब्यक और-२०३े बीच 
४७७२९ वितरण आता है, अत - १८ और -- २० के वोच १३ ५६९ (४७ ७२- 
३४ १३) विवरण आयेगा । हु 

१. शपूह (नर्माण करना 


दिपक उदर्यहरण--एक वध्चा में १५० छात्र हैं। प्रधानाध्यापर इन छात्रों वो ४ यगों के 
मकर वरना घाहता है। प्रघानाध्यापक योग्यता के आधार पर वर्गे बनाना चआहता है 
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